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॥ लपाध्यायज। ॥ 
“श्रीमद वीरविजयजी महाराज” 
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बदन ! कोटिश; चेदन ! ! ते जगदवंद श्रीवि- 
जयघानंद स्रीश्वरना पाद पकजमां | कालनो अनंत 
महासागर तेमना उज्ज्वल अस्तित्व उपर फरी व- 
ल्पोले, ए महासागरलुं प्रत्येक मोजुं सरीश्वरनी 
मधुर स्मृुतीओ खुसाडवा अहोनिश गजारव करी 
रहाछे | छा आजे एक पण एवचो जन बतावशो के 
जन हृदय ओऔमान आत्मारामजीना स्मरण मात्र- 
थी उलल्‍लसित न थतुं होय ? एवो कोह हीनभागी 
जन बतावशो के जे आत्मारामजी महाराजना देव- 
चरिज्रमांथी पुरुषाथेना, साहसिकताना, भूतद्याना 
अने अशष मनुष्य प्रेमना पाठोी न शीखतो होथ ? 
जमणे एक काले जगतनु अज्ञान-तिमिर दालवा 
अद्भुत कान जास्कर प्रकदाव्यो हतो । भास्क- 
रना प्रचंड छतां स्वास्थ्यकर किरणोए जगतने 
सत्यलुं स्वरूप समजाव्यु हतुं, विश्वमां उत्तेजना 
अने कतव्य प्ररणानु सधुर संगीत छेडयु हतुं। 
आजे विश्ववंच श्ीविजयानंद सरिजी सशरीरे 
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जो के विद्यमान नथी, तो पण तेमनो अक्षय कीरनिंदेह 
अने अक्षर देह अमारां मानस चकछ्षुओ पासे नित्य 
नवारूपे दष्टिगोचर थायल्वे | तेमनो जलद गंसीर 
स्वर आजे संभलातो बंध पड्योले, तो पण तेमनी 
जे वीर गजनाए अमेरिकानी सवंधमपरिषद पयत 
प्रतिध्चनि पाड्यो हतो, ते वीरहाक हजी पण 
अमारा कर्णोमां ग्रुजारव करी रह्याल्दे | कालनी शता- 
ब्दीओ पण ए पृण्यशछोक गुरुवर नां मधुरां स्मरणो 
लुघप करी शके तेम नथी | जगतना अनंत नाम भंडार- 
मांधी जेन समाजे आत्मारामजी किंवा ओऔरीविज- 
पानंदस्रीश्वर” ने जे नाम हृदय सदिरिमां सग्रही 
राख्युल्े, जे नाम जनमातच्नी उपासना अने पूजाने 


पात्र छे, जे नाम भक्तिना सुवण सिंहासने बिरा- 
जितले, ते नामनो क्षुद्र कालबल केवी रीते लोप करी 
शकठा ! श्रीमान आत्मारामजीना अशेष उपकारोथी 
दबायेली जैनप्रजा ज्यांसुधी पोत्ाना भतकालने 
हृदयथी चाहती रहेशे, त्यां सुधी ते मूली शकणे नहीं। 
अमारी वाणी के लेखिनीमां एवं ते शुं सामथ्ये छे 
के अमे तेमनी गुणावलीन गान नि;राष करी शकीए ? 
पंजाब-अनेक सत महंतोनी ,पवितच्च जन्म भूमि- 
पंजाब-धमंवीर योद्धाओनी चरण रजथी अंकित 
थयेली वीरभामि-पंजाब, ए श्रीविजयानंद स॒रीश्व- 
रन कीतिनिकेतन छे, सहख्न नर-ना रीओ--आबाल- 
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पड बनिताओ तेमनी भेव्य वाणी अस्ृतपान करी वनिताओ तेमनी भय वाणीन असृतपान करो 


' नवु जीवन पामेल्ले-नवुं चेतन्य स्फुरावेछले । पंजा- 
बना ए घमंवार योडछानलुं शाये-वार्थ पंजाबनां जन 
प्रजानी नसे नसे व्याप्त थह रह्यल्ठि । गुजरातीओ पण 
कह तेथी वाचित नथी | द्यानद्‌ सरस्वती जवा सबल 
शच्ओनी सामे जेमनी सुयुक्ति पूण वाणी अमोच 
सुदश्शन स्वरूप गणाती हती, स्थानकवासीओना 
पृष्पासत्र साम जेमन वज्ञासर्र निरतर झझुमतु हतु, 
तानुं ज्वलेत चित्र प्रकदावती हती, ते युग प्रभावक 

(2 


जेमनी तेजोमथ सूक्ति निरवपणे यथाथ मनुष्य- 
साॉनिवरनी कीक्तिगाथा सहस्रकेठे गाहए, तो पण 
अधुरीने अधुरीज भासेलें । व्याख्यान-वाचस्पति 
पण जेपनी सबल वक्‍्तृत्वशेली पाले लज्जित थाघ, 
एक “सार्टीपर” पण जेभनी धमोथंप्राणाहुति पासे 
निस्तेज थाय, जमनी मुखमुद्रा खागरनी गंभीर ता- 
नु सूचन करती हती, जमनां शांत, उज्ज्वल अने 
वारत्वभया नेत्रोमांथी विश्व प्रम, अखड मेत्री अने 
जगदुद्धारना दीप्तिमय किरणो वषेतां हतां, ते श्री 
आत्मारामजो अमारा आत्मरूपो आरामन आज्े 
पण अमूल्य रमणीयता अर्पी रह्माले | अमारी पासखे 
एवा ते कह सपत्ति छे, एवी ते शी सामग्री छ. 


के असे ते प्रातःस्मरणीय छुनीश्वरना चरण युग- 


लसो ढाली दइए ? नथी घन संपत्ति, नथी बुद्धि 
स्जच्रछ 
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संपत्ति, के नथी आत्म संपत्ति | आपनीज संपत्ति 
आपने अपिए तो ? भापनांज स्तवनो,आपनां ज पद्यो 
अने आपनीज भावनाओनो स्वर्गीय पुष्पहार आ- 
पना कंठमां आरोपीए तो | आपना अवतरणथी अ- 
मारो समाज सो भाग्यशाली बन्धो छे, आपनी निमेलठ 
बुद्धि शक्तिना विद्यत चमकाराओंए भूतलना सब- 
अ्रष्ठ पंडितोने आश्रय चाकित बनाव्याह्न । अत्पारे 
कई देवभूमि आपना अस्तित्ववी अहोभाग्य बनी 
लू ते अमे नथी जाणता। मात्र एयटछु जाणीए छीए के 
आपना जन्मोत्सव रूमये जे अमरोए स्वगमां 
विजयी जेन शासननी विजयध्वजा फरकावी हती 
जे देवोए अलक्ष्मां रहो अदृश्यपण पुष्पव्ृष्टि 
करी हती, ते देवों आपनो सहवास पामी क्ृता्थ 
धयाले । जेन समाज आपना देह विलयथी चोधार 
आंखु वरसावेले | जे समाजमां आपे एक काले सदु 
पेदशनो प्रवाह वहेवडाव्यो हतो, अने जे शासन 
उद्यानने फल फुल कुसुमित कयेु हतुं, ते उद्यान आजे 
शुष्कवत्‌ बनी गयोछे। पुनः मेघ मल्हार गाइ नवा मेघ 
कोण आणञे ? अमारा खाली खोखाओ मां आत्म- 
तेज कोण प्रशे ? आ हिंदभूमि पुनः आत्मारामजी 
समा केटारी सिंहोथी क्यारे गजित थशे * एटलु 
सदभाग्य ले के आपनां पद्चिन्हो हजी लुप्त नथी 
थर्यां, आप प्रबोधेलो मागं हजी घुलीघुसरित नथी 
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थयो, परपरामां उत्तरेलो आपनो पुण्थप्रभाव ह॒जा 
क्षीण नथी थयो ! आपना दिष्या, आपना अलुया- 
यिओ, आपना प्रद्ें सका, आपना पस ले चाली यथा- 
शक्ति अज्ञान तिमिर अजवालेछे, जगतनुं कल्याण 


साधले। विशेष शं कहीए?आपना जवाथी जैन शास- 
नना एक उपयोगी स्तंम डुटी पड्योछे, अमारा 
प्रतापी दिनकर आधथम्धो छ। गुरुदेव ! पुन। आपनी 
आत्मविभूतिनी प्रोज्ज्वल चिणगारीओ आ मत्य- 
भूमि उपर प्ररों, जन शासनने जयवंतु करो । 


कोइ फहेशा के जन भारतीना खुवनमां आवदु 
तिमिर क्यारथी प्रसयु | काइ कहेशो के जन साहित्य 
अन न्यायना कल्पतरू क्यारथा करमावा लाग्या 
हाॉतेहास साक्षी पूरंछ, भभ्यासाआ समथन करेहे 
के श्रायशाविजयरूपो न्याथनी [द्वाकर अन साहि- 
त्यनों विविध शाखाआन हृदयना रस पाह उछर- 
नार माली सोीधावता शासनमा शुन्यता छवाइ छे। 


जमण विद्याप्राप्ति अर्थ देशत्याग करी,बे शपरिचतन 
फरी, दुश्मनाना चरणमां बेसी अध्ययन कयु हतु,ज- 
सण घार वष पयत काशीवास सेत्री कठोर संघमत- 
'नेयमना प्रत्येक पगल परिचय आप्यो हतो, जेन- 
विरोधी ब्राह्मण पांडितो पण जमनी अलोकिक श॒णा- 
चली उपर मुग्ध थया हता, ते श्रीयशोविजय अने 


विनयाविजय क्यां? जेन शासननी दाह्म जमती 
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प्रत्येक नसामां, प्रत्यक धमनीसां अने प्रत्येक हृदय 
स्पदनमां अभिव्यक्त धती हती, ते बे सहारथीओनुं 
कीत्तन अमारे मार्ट क्यारे सफल थरा ? अमारामां 
एवी महाप्राणता अन साधना शक्ति क्यारे आचशेा! 
शास््रोदधि संथन करी सुधमेना सुंदर रत्नो श्रीय- 
शोविजय सिवाय अन्य कोण चोधीने अर्पी राकत? 
सहा असिमानीओना अतःकरणन पी गलावदबा प्रस- 
गापात प्रखर किरणोी कोण प्रसारी शकत ? भारत- 
वर्षना मध्यकालना जैन धर्मोद्धारकोनी संख्या 
नजीवी छे, श्रीयदोविजय अने विनयविजय, ए सं- 








। 


ख्यामां अग्नस्थान ल् शकेलु | अगणित कष्ट परं- 
पराओन आलिगन आपी, क्षण सेगुर मसिथ्या अप- 
वादोनी सामे अद्दहास्घ करी जेमण शासननो प्रभाव 


देश विदेशमां विस्तार्थों, जेमन्नी अगाध बुद्धि, शक्ति 
अने आत्म संपत्तिनु विरोधीयो पण गृणगान कर छे, 
ते श्रीयशाविजप तथा चिनयधविजय जंबा धुरंधर 
डपाध्याथों मांदे कोश मगरूर न थाथ?जैन समाज 


एवा सह! पुरुषसिहों मादे खथाथ गवे लह् शक, 
मात्र तेसना पराले प्रवतवालुं बल काह दशोवी 
शकतुं नथी | दशाचेछे तो लेथी सिद्धि कोई भेलवी | 
शकतु नथी। जन समाजनुं एज दुदुच छे। जन हाते- 
( ह।सरूपी आकाश श्रीयशोविजय अन विनयविज- 
य जवा तेजस्वी नक्षत्रोथी परिव्याप्त छे, जन प्रजा ते 


लच्।चशतसा कक वि 
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प्रकाशनो सदुपधोग करी शकती नथी। गीवोण 


! भाषाना समथ विद्वान होषा छता जेमणे लोको पकार 
करवानी धर्मबुद्धिन विवश थइ प्रांतिक-देश साषामां 
नवु काव्य साहित्य उमरतां लशमात्ष संकोच न 


अन्नुभव्यो, जेमणे एक बालकथी लइट एक दृडने 
पोतानी वाणीनों लाभ आपवा स्तवनो अन पद्यो- 
नी रचनाथी लह न्यायना कठिनमाँ कठिन गणाता 
ग्रेथो साहित्य भंडारमां आमेज कयों, ते श्रीमान 
न्यायाविशार द्‌ न्यायाचाय महामहोपाध्यायथ ओऔरीय- 
शोविजय उपाध्यायनुं सतवन अमे अमारी पामर 
लेखिनीथी करी शकता नथी, मात्र तेमना रचेलां 
थोडांक स्तवनोज आ ग्रथमां प्रक। करी समा- 
जना करकमलमां अर्पीए छीए। जैन संघ पुन; श्री- 
यशोविज़य जेवा शास्त्राभ्यासीओ, कष्ट स हिष्णुओ, 
शासनप्रभावको, लोको पकारको, निरभिमानिओ, 
संयमशीलो अने मनुष्यना रूपमां देवो क्‍्यारे 
उत्पन्न करठहो ? एम था त्यारेज शासननी प्रभा- 
वनानो चंद्रमा सोले फलाए खीलशे। जगत्‌ ए 
प्रकाशमां स्नान करी क्ृताथ थहो | कि बहुना ! 


ता #”.. ०0७... | 


विद्यमान श्रीमान्‌ उपाध्यायजी महाराज श्री 
चीरविजयजी अने स्वगस्थ प्रातःस्सरणीय दवोपम 

|! ओभ्ीमान देवविजयजीनी प्रासादिक रसभरित वाणी- 
ना सो भाग्यथी पण वाचकोने वंचित नथी रारूघा | ए 


पथ प्न्ट्ज््क 

















( ८ ) 

४ रसमच्ति छुनिओनी सरल, सदर अने भाववाही 
सगातम्था वाणा सामलवबा कान न गरम *? सावक- 
जनोना हृद्य-कमलने प्रफुल्लित करदारी पुरातन 
छ॒तां चिर नवीन लागती वाणी सुधा आ ग्रन्थमां 
शब्दांकित करी ए पूज्य साहिलदय महारथीआना 
चरणमां शिर नमाषाए छीए | 





एक विद्योष उल्लेख लिपिबद्ध करवानुं प्रला- 
मन सघथमर्ता राखो ठाकता नथी। आ उपका रक भ्रथ 
प्रकद करवासां बाबू सुमेरमलजीनो असाधारण 
उत्साह हतो | ए महाशायनज आ ग्रथप्रकाठननलु 
स्वेभान आपीए तो अयोग्य नथी । तेमनी धर्मकर- 
णीलु हतिवृत्त छापाना देदीप्पमान अक्तरे हजी ब- 
हार आव्यु नथी | एवा सहृदय पुरुषा एवी इच्छा 
पण राखता नथी । परंतु जगतने एवा निभोनी सहा- 
यका अने उत्तेजकानी जदली जरुर छे, तेदली आड्ड- 
बर प्रिय मिथ्याकीतिनों सवकोनी नथी, एम कही- 
एतोशुखोड छे ! 

संवत्‌ १८६६ मां आचाये महाराज श्रीविजय- 
कमल सरिजी तथा उपाध्यायजी श्रीवीरविजयजी 
महाराजन साथे लव जेमण जेसछ मरना संघ कह।| ड्यो 
हतो। ए निम्चित्ते जमण लगभग पांच सहस््र रुपी- 
यानों सद॒व्यय करी हृद्यनों उदारतानो पारचय 
आप्पो हेतो, जेमनी तीथेयाञआञओना प्रसगो पण 
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०२ 
( ६ ) 











उदारता अने धमव॒ाद्दधिना समुज्ज्वल दृष्ठांतो पुरा 
पाडले अने ते उपरांत, जेओ चतुर्थत्रत धारी रही, 
सयथयम-नियमनी खुंद्रताना पाठो परिचयीआने पुरा 
पाडेछे, त॑मने धन्यवाद आप्या विना केस रही 
शकाय  छासनदेव एवा धमप्रमी सहायको, वाच- 
को अने उत्तेजकोलुं अय; करों। 
द्वितीयावृत्तिमां भूल के श्रान्तिने स्थल न होय, 
छतां अमभारा वाचकानी उदारता उपर विश्वास राखी 
करहीए छीए के- 
“ करजों माफ अमारी पामर शभ्रांतिओ, 
दिनचयामां प्रतिपगले जे धाय जो, 
मेहेमानो ओ स्नहें आ स्वीकारलो ।” 


वनारस 
! कपूरविजय । 


द्वितीय भाद्रपद शुक्च प्रतिपत्‌ 


“-++<८&#करेकऊ-++-. 
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विषयानुक्रमणिका | 


प्रथम साग।। 


जनाचायश्रीमद्विजयानन्दसरिजी महाराज कृत स्तवनों 
शा हे द्रादश भावना 
हा ; पदो 
बीजो भाग | 
उपाध्याय श्रीवीरविजयजी कृत स्तवनों 
। $) पदो 
)१ ११) सज्ञायो 
)) ) गुहलीओ 
श्रीउदयरत्नजी कृत चोविशी 
श्रीयशोविजयोपाध्यायजी कृत त्रण चोविशीओं 
श्रीदेवविजयजी कृत अष्ट प्रकारी पूजा 


व्छ 


९३ 
१०५ 
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२६२ 


2! 
| 
है 
क्‍ 
। 
। 
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था पुस्तक मलवाजु ठेकाणुं-- 
बाबू सुमेरमल्लजी सुराणा 
ठि. बड़ा बाजार, मनोहरदासका कटर 
मु. कलकत्ता । ! 
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ओम 
न्यायाम्भीनिधि जेनाचाये श्री श्री श्री १००८ विज- 
यानन्द सूरिजी ( आत्मारामजी ) महाराज 
विरचित स्तवनावत्ती । 


सिम पल जल 
मंगलाचरणम । 
( इन्द्रवज्ञा ) 
श्रीवीरनाथाय नमः प्रकाममनन्तवीयातिशयाय तस्मे । 
अन्तःस्थमेकाहृपरिग्रहो यः कामादिचक्र युगपज्जिगाय ॥१॥ 
( आयोवृत्तम्‌ ) 


जयति भुवनेकभानुः स्वेत्राविदवकेवलालोकः । 
नित्योदित; स्थिरस्तापवरजितो वधेमानजिन। ॥ २॥ 


॥ श्री ऋषभ जिन स्तवनानिे॥ 


-->-> ८८2 स्८:32525:+०---० 
स्तवन पढेलुं । 
॥ आसणरा जोगी, ए देशी ॥ 
प्रथम जिनेसर सरुदेवी नंदा । नाजि गगन 
कुल चंदा रे। सन मोहन खासी । समवसरण 
त्रण कोट सोहंदा । रजत कनक रतनंदा रे ॥ 
मनण० ॥ १॥ तरु असोग तले चिहं पासे । कनक 


जे श्रीमद्विजयानंदसूरि कृत- 





सिंहासन कासे रे॥ मन०॥ पूर्व दिसि सुर ढंदे 
जासे । बिंब तिहं दिसि जासे रे॥ मन० ॥१॥ 
मुनि सुर नारी साधवी सारी । अश्ि कोण सुख- 
कारी रे॥ मन०॥ ज्योति ज़वन वन देवी निरते। 
उनपति वायव्य थिरते रे॥ मन० ॥३॥ सुर 'नर 
नारी कृण ४शाने । प्रज्"ु निरखी सुख माने रे ॥ 
मन० ॥ तुब्य निम्ित्त चिहुं वर थाने । सम्यग्‌ 
दरसी जाने रे॥ मन० ॥७॥ आदि निखेपा तिग 
डपगारी । वेदक ज्ञाव विचारी रे। मन० । वाग 
जोग सुन मेघ समानो । ज़व्य शिखी हरखानो 
रे ॥ मन० ॥ ५॥ कारण निमित्त उजागर मेरो। 
सरण ग्रद्मो अब तेरो रे। मन०। जगत वह्ठल 
प्रत् जगत डजेरो । मोह तिमिर हरो मेरो रे । 
मन० ॥ ६ ॥ ज्ञगति तिहारी मुझ मन जागी । 
कुमति पंथ दियो त्यागी रे। मन०। आतम झान 
ज्ञान मति जागी । मुऊ तुझ अंतर ज्ञागी रे। 
मन० ॥ 9॥ 
स्तवन वीजुं । 
|| राग मराठीमें ॥ 

रिखव जिनंद विमलगिरि मेझन, मेझन धर्म 

धुरा कहीये । ठुं अकल खरूपी, जारके करम 





स्तवनावली । रे 
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अमर प्रउ्ु अलख निरंजन, जेजन समर समर 
कहीये । तू अदलुत योझ्ा, मारके करम धार 
जग जस लढीये ॥ रिखवण ॥ १॥ अव्यय विज्ञ 
शा जग रंजन, रूप रेख बिन तु कहीये । शिव 
अचर अनंगी, तारके जग जन निज सत्ता लढ़ी- 
ये ॥ रिखव० ॥ ३॥ शत सूत माता सुता सुहंकर, 
जगत जयेकर तु कहीये । निज जन सब तायें । 
हमोसें अंतर रखना ना चइये ॥ रिखवण ॥ ४॥ 
मुखरा ज्ञीचके बेशी रहना, दीनद्यालको ना 
चएये । हम तन मन ठारो, वचनसें सेवक अ- 
पना कह दइये ॥ रिखवण० ॥५॥ त्रिज्ञवन ऐश सुहं 
कर खामी, अंतरजासी तु कहीये । जब हमकुं 
तारो, प्रछसें मनकी वात सकल कहीये॥ रिखवण् 
॥६॥ कब्पतरु चितामणी जाच्यो, आज निरासें ना 
रहीये | तुं चितित दायक, दासकी अरजी चि- 
त्तसें दृढ़ गहीये ॥ रिखव० ॥७॥ दीन हीन पर- 
गुण रस राची, सरण रहित जगमें रहीये । तु 
करुणासिंधु, दासकी करुणा क्युं नहि चित्त गहिये ॥ 
(रिखव० ॥७॥ तुम बिन तारक कोई न दिसे, होवे 
तुमे क्यू कहीये । छह दिलमें ठानी, तारके 





डे श्रीमद्विजययानंदसूरि कृत- 








सेवक जगमें जस लह़ीये ॥ रिखवण०॥ ए०॥ सात 
वार तुम चरण आयो, दायक शरण जगत कहढीये। 
अब धरणे बेशी, नाथसे मन बंछित सब कुछ 
लहीये ॥ रिखवण० ॥ १०॥ अवगुण मानी परिहर- 
स्यो तो, आदि गरुणी अगको कहीये | जो ग्रुणी- 
जन तारे तो, तेरी अधिकता क्या कहीये ॥ 
रिखव० ॥ ११॥ आतम घटमें खोज प्यारे, बाह्य 
ज़टकते ना रहीये | तुम अजय अविनाशी, धार 
निज रूप आनंद घनरस लढ़ीये ॥ रिखवण्॥?श। 
आतमनंदी प्रथम जिनख्वर, तेरे चरण शरण 
रहीये । सिद्धाचल राजा, सरे सब काज आनंद 
रस पी रहीये ॥ रिखवण० ॥ २३ ॥ 


स्तवन त्रौजुं । 
| राग भाढद ॥ 


मनरी बातां दाखाजी म्हारा राज हो रिखवजी 
थाने ॥ मनरी० ॥ आंकणी ॥ कुम तिना ज़रमसाया 
जी म्हारा राजरे कांछ, व्यवहारि कुलमें, काल 
अनंत गसायाजी । म्हारा राज हो रिखवजी०॥१॥ 
कर्म विवर कुछ पायाजी, म्हारा राजरे कांछ। 
मनुष्य जनसें, आरज देशे आयाजी। म्हारा राज 


स्तवनावली । प्‌ 


हो रिखवजी० ॥ १॥ मिथ्या जन नरमायाजी, 

म्हारा राजरे कांछ, कुगुरु वेशे अधिको नाच 
नचायाजी । म्हारा राज हो रिखवर्जी० ॥३॥ पुन्य 
जदय फीर आयाजी सहारा राजरे कांड, जिनवर 
ताषित तत्व पदारथ पायाजी । म्हारा राज ढो 
(रिखवर्जी० ॥ ४ ॥ कुगुरु संग उटकायाजी स्टारा 
राजरे कांइ, राजनगरमें सुग्ररु वेष धरायाजी । 
म्हारा राज हो रिखवजी० ॥ ५० 0७ सघकला काज 
सरायाजी म्हारा राजरे कांछझ, मनरझो मकेट माने 
नहीं समजायाजी । म्हारा राज हो रिखवर्जी० 
॥ ६ ॥ कुविषयां संग ध्यावेजी सहारा राजरे कांछ, 
ममता माया साथ नाच नचावेजी, स्हारा राज हो 
रिखवजी ० ॥ ३॥ महिमा पूजा देखी मान जरावेजी 
सहारा राजरे कांड, निरगुणीयाने गुणीजन जगमें 
कहावेजी । सहारा राज हो रिखवजी ० ॥ण॥ ढट्ठी वारे 
तुमरे छारे आयाजी सहारा राजरे कांड, करुणा- 
सिधु जगमें नाम धरायाजी । म्हारा राज हो रिख- 
चजी० ॥ ए॥ मन मकेटकु शिखो निज घर आवेजी 
मारा राजरे कांड, सघली वाते समता रंग 
रंगावेजी । सहारा राज हो रिखवजी० ॥ ?०॥ 
अनुजव रंग रंगीला समता संगीजी म्हारा राजरे 


५5 


्‌ श्रीमद्विजयाने द सूरि कृत- 





कांड, आतम ताजा अनुजव राजा संगीजी । 
म्हारा राज हो रिखवजी०॥ ११ ॥ 
स्तवन चोथ॑ । 
॥| राग साठ ॥ 

थारी लष्रे सरण जगनाथ आज मुज तारो 
तो सही ॥ आंचली ॥ क्रोध मानकी तप्त मिटावो, 
वारो तो सही । मेरे प्रछुजी ठारो तो सही । ए 
दिव्य झान जग ज्ञाण, हृदयमें धारो तो सही ॥ 
थारी० ॥१। मिथ्या रान कपट जमता संग तारो 
तो सही । ए सम्यग दरशन सरल, आनंदरस 
कारो तो सही ॥ थारी० ॥श। तृषणा रांर ज्ञांसकी 
जाए वारो तो सही । ए चरण शरण जय हरण, 
आनंदसे जगारो तो सही ॥ थारी० ॥ ३ ॥ अपष्ट 
करम दल जदज्ट वेरी मारो तो सही । ए 
छादश विध तव अघम गजार जधारो तो सही ॥ 
थारी० ॥४॥ युगलक धर्म निवारण तारण हारो 
तो सही । ए जगत उधारण रिखव जिनेख्वर 


* प्यारों तो सही ॥ थारी० ॥५॥ विमल्वाचल मंझन 


अघ खंझन सारो तो सही । ए आतमराम आनंद- 


रस चाख डगारो तो सही ॥ थारी० ॥ ६ ॥ 


स्तवनावली । ७ 


'स्तवन पांचझुं । 

॥ राग बसंत होरी ॥ 
साचा साहिब मेरा सिद्धाचल स्वामी ॥ टेक॥ 
चेतन करमको जाल फस्यो हे, वेगाही करहु 
निवेरा ॥ सिद्धा० ॥ १॥ दरस करत जो शिव 
फल ताको, वेग मिटे ज्ञव फेरा ॥ सिद्धाए ॥२॥ 
कक्लि काले एक तुमरे दरसका, आसरा ज्नविको 
घनेरा ॥ सि०॥ ३॥ झउषम कुगुरु क्रम सब नाठो, 
अजहु ज्ञाग जलेरा ॥ सि०॥ ४॥ आतमराम 
आनंदघन राच्यो; तुमचो मानहु चेरा ॥ सिण० ॥ए॥ 

स्तवन ब्ष्ठ । 


॥ राग वढंस ॥ 
॥ हमको छोड चले बन माधो, यह चाल ॥ 


अब तो पार ज्एण हम साधो, श्री सिद्धाचल 
दरस करी रे ॥ अबतो पार०॥ टठेक॥ आदी- 
श्र जिन महेर करी अब, पाप पटल सब 
घूर ज्यो रे ॥ तन मन पावन जविजन केरो, 
निरखी जिनंद चंद सुख थयो रे ॥ आण०॥ १॥ 
पुररीक पमुढ़ा मुनि वहु सिद्धा, सिझकेच्र हम 
जाच लक्यो रे। पशु पंखी जिहां ढिनकमें तरीया, 
तो हम दृढ विसवास गद्मो रे॥ आ० ॥५॥ जिन 





८ श्रीमदविजयानंदसूरि कृत- 


गणएधर अवधि मुनी नाही, किस आगे हुं पूकार 
करु रे । जिम तिम करी विमलाचल जेव्यो, 
ज़वसागरथी नाही मरुं रे ॥ आ० ॥ ३॥ दूर 
देशांतरमें हम ऊूपने, कुगुरु कृपंथको जाल पर्यों 
रे ॥ श्री जिन आगम हम मन मान्यो, तब ही 
कुपथको जाल जर्यों रे॥ अण० ॥ ४ ॥ तो तुम 
शरण विचारी आयो, दीन अनाथको सरण दियो 
रै। जयो विमलाचल पूरण स्वामी, जनम जन- 
मको पाप गयो रे ॥ आअ० ॥ ५ ॥ दइरचवी 
अज़्व्य न देखे, सूरि धनेसर एम क्यो रे॥ 
विमलाचल फरसे जो प्राणी, मोक्त महेल 
तिए वेग ल्यो रे॥ अण० ॥ ६ ॥ जयो जगदी- 
सर तू परमेसर, पूवें नवानुं वार थयोः रे। 
समवसरण रायण तले तेरो, नीरखी मम अघ 
छूर गयो रे ॥ अ० ॥ 9 !| श्री विमलाचल मुऊ 
, मन वसीयो, मान ससारनो अत थयो रे॥ यात्रा 
' करी मन तोष ज़यो अब, जनम मरण उख टूर 
गयो रे ॥ अ० ॥०७॥ निमंल मुनिजन जो तें 
ताया, ते तो. प्रसिझ सिद्धांत क्यो रे । मुज 
सरीसा निंदक जो तारो, तारक बिरुद ये साच 
लह्यो रे॥ आ०॥ ए॥ झानढीन गुणरहित विरोधी, 


स्तवनावली । के 


अत ३धीी 


लपट ढीठ कयाय खरो रे । तु बिन तारक 
कोछ न दीसे, जयो जगदीसर सिझगिरों रे 
॥ आए ॥ १० ॥ तियेग नरक गति छूर निवारी, 
जवसागरकी पीर हरो रे | आतम रास अनघ पद 
पामी, मोक्त वधू तिन वेग वरो रे॥ आण०॥ ११४ 
स्तवन सातसु । 
| चाल गुजराती गरबाकी ॥ 

वहेला जवि जछयो विसल गिरी जेटवा। 
अरे कांछ लेटीयां जवुख जाय, अरे कांइ से- 
वीयां शिवसुख थाय, तुम वहेला ज़वि० ॥ टेक॥ 
अरे कांछ जनम सफल तुम थाय, अरे कांड नरक 
तियच मिट जाय, अरे कांड तन सन पावन थाय, 
अरे कांझ सकल करम क्षय जाय ॥ तुम वढेला० 
॥ १ ॥ अरे कांड पंचम जव शिव जाय, अरे कांड 
एनमें शंका नही कांय, अरे कांछ विमलाचल फर- 
साय, अरे कांध जञविनो निश्चय थाय ॥ तुमण् 
॥ १ ॥ अरे कांड नाजिनंदन चंद, अरे कांड ठरी 
पाल जिन बंद, आरे कांड घर होय अघ बढ, ओर 
का प्रगटे नयनानंद || तुम० | ३ ॥ अर कांछ 
चजमुख चढ सुखरास. अर कांड साक्त महल 
की नो वास, अरे कांछ जववन सह श्या नास, 











१० श्रीमदविजयानंदसूरि कृत- 
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अरे कांछ कोइ न रहे उदास ॥ तुम० ॥ ४ ॥ 
अरे कांछझ मोटा पुएय अकूर, अरे कांए चिंता 
गए सब टूर, अरे कांड कुमत कदाग्रह चूर, 
अरे कांझ आउठया नाथ हजूर ॥ तुम० ॥ ०॥ शरे 
कांइ आपणो वेश जख्यार, अरे कांह दीन अनाथ 
आधार। आरे कांड मुऊने ते अब तार, अरे कांए 
व्यवर न सरण आधार ॥ तुम० ॥ ६॥ अरे कांए 
मुऊने मत तू विसार, अरे कांएइ करम ज़रम सब 
बार। अरे कांझ आतम आनंदकार, अरे कांड ज़व- 
सागर पाम्यो पार ॥ तुमण ॥ 5॥ 
स्तवन झपराउमुं। 
[॥ राग विहाग || 

तारक हे जिन नाजिके नंदन विमलाचल सुख- 
दाहरी। जरम मिथ्यामत दूर नस्यो हे, मिथ्या लोह 
कुराह सखीरी ॥ तारकणए ॥ १॥ कुमती कुटल 
विटल सब नासी, सुमती सखी हरखाइरी । तूं वेरण 
मुझ आदि अनादि, देख गिरिद नसाइ सखीरी ॥ 
ता० ॥ १॥ राग छ्ेपष मद ज़्रम अक्वाना, अधकार 
तिन ढाएरी । श्री जिनचंद गिरिंद जो निरखी।, 
ठिनकमें पाप पलाएइ ॥ सण ॥श॥ पावन जञावन सुऊ 
मन हुलसी, ऊुलसी कुम ति घवराइरी । अब कहां 


स्तवनावली | २१ 
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जातहे वेरण जेकी, रिखल जिनद झुहाए ॥ सण्॥ 
जावत विमलाचल जो फरसे, पंच जवबे शिवराह्री | 
अब हम तुमरों नातो टूटो, अब हम केम ठराइ ॥ 
स०॥ ०५॥ आदि जिनंद गिरीद जो जेट्यो, पाप 
घूक अधराएरी । जयो जगदीसर श्री विमलेसर, 
चरण सरण तुम आए ॥ स०॥ ६॥ आगे अनंत 
मुनि तें तायो, वेर न कीनी कांइरी | हूं तुम बालक 
सरण पर्यो हु, नेक नजर करो सांछ॥ स०॥ 9 ॥ 
आतमराम नाम अविनासी, मुक्ति रमणी वर- 
वापरी । सुमति हिंस्योश्षे सब सखीयनसें, आनंद 
मंगल गाए ॥ सण्॥ ७ ॥ 
स्तवन नवसुं । 
| राग--तराना ॥। 

राजत आनंद कंद्री विसलगिरी राजत आनंद 
कंदरी, रिखव जिनंद चंद सेवे सुर नर वृंद 
राजतण० ॥ टेक ॥ पुररीक गणाधिप पण कोमी 
मुनिवर, साथ शिवनार वर करमकों कंद हर । 
एत्यादिक अनंत मुनि सिप्ठनकोी थान ते, रिख- 
वर्दव जगदीश मऊ आस ज्ञर ॥ राण्व १॥ 
छरतवी जे अज्वी नीरखे न गिरि ठवि, पाप तम 
पटल विनाशक सद रवि | दायक जिनंद दियों 


3 अन्‍न्‍न्‍भीजन 


री 





री श्रीमद्‌विजययानंदसूरि क्रृत- 


जा 


ढिनमें अनघ पढ, विमल गिरीस ४स छेद गति 
चार गद ॥ रा० ॥ १ ॥ सुर गए छंद चद नाचत 
पठत ढंद, रचत संगीत गीत घपमप धुधु वेद । 
झागमदि अनट किट थोों थों धोंक धोट,त्रों त्रों 
सुखरूदि अनंग ज़ट नाश कर॥ रा०॥ ३॥ तलालों 
तलालों घिट निट किकर धंग, ज्मरि फिरत सुर 
अंगना सूरंग । धंद जय जय नाजिनंद जवि 
चकार चेद, सिझगिरि एस मम शिव वधूवर 
कर ॥ रा० ॥ ४॥ अजर अमर अज अलख 
आनंद घन, चिदानंद जगानंद राजत अन्यून 
घन । सेवक आनंद करो निजरूप रूप करो, 
आदिहीमें दान दीयो, पाप सब नाशकर ॥ 
रा० ॥ ०॥ एक जव तीन जव पंचही जनम धर, 
मगती रमणी वर नरक तियेग हर । महानंद कंद 
तूं विमलगिरि ४श वर, अनुजव रंग राज काज 








५ मेरों आज कर ॥ राणए ॥6॥ राग साग मान त्ग 


जनम मरण संग, राग दोष मोह कोह विकट 


' अ्रनंग रंग। उत्यादि अनंत रिपु बीनमें विमार 


कर, आतम आनंद चंद सुधानंद वास कर ॥ 
राए ॥ 9 ॥ 


००००-5१ ५ "404. 
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स्तवनावली । १ 





स्तवन दशसु । 
|| राग-केरवो ।। 

॥ रूगर बतादे पाहामीयां, ए देशी ॥ रूगर 
बतादे पियारीया में तो पूजुजी रिषत जिनंद रूगर 
॥टेका। रायश्‌ तरु तले चरण बिराजे, बीच बिराजे 
जिनराज ॥रू० ॥ १॥ चडमसुख दरस करूं ने सुख 
पाऊं, जिम सुधरे सब काज ॥ रू० ॥ १५॥ विमला- 
चल मंझन सब सोहे, मंझन धर्म समाज ॥ 
र० ॥ ३॥ आतम चंद जिनंदजी जेटी, वेग मिलते 
शिवराज ॥ रूण ॥ ४ ॥ 

स्तवन चप्रग्यारसुं । 
॥ राग लावणी ॥ 

सखीरी चल गढ गिरनारी ॥ यह चाल ॥ 
पजुुजी विमलाचल राजे, जिहां प्रज्ष॒ रिखज्न देव 
गाजे, जायके पूजन करना जेके, सब ही कर्म 
सुजट ज्ञाजे ॥ ज्विजन तुम क्‍यों आलस करते, 
तज दो अघ जेरा कर्म कद हर बंधन टूटे; मिथ्या 
मत घरा न तरा शजच्न॒ जग छाजे॥प्र० ॥ १॥ प्रजुजी 
नाजिराय नंदा, काट सब कर्मनका फंदा, जये जगमें 
छुरतरु केदा, सिमरो धरम के आनंदा, निजशुण 
सत्ता चिद्धन प्रगटी पुए्यरास छक तान. अजर 


१५ श्रीमद्विजयानंदसूरि क्ृत- 





अमर पूरण पद पामी प्रगटे केवल््षान, जविजन 
महानंद काजे ॥ ध्र० ॥ १॥ प्र्ञ तुम द्रशन हित- 
कारी, तरे ज़ववनसें नरनारी, जिनों ने चरण 
सरण धारी। के खिम्गए निजगुण वन वारी, तीन 
पांच अरु एक ज़वंतर करत मुक्ति में वास। जिन 
गणधर मुनि कथन रसीला, आतम अनुजव रास, 
निहारो नाथ जगत राजे ॥ प्रण०॥ ३॥ 
रतवन बारमु । 
॥ राग ठुमरी ॥| 

महावीर तोरे समवसरणकी रे ॥ चाल ॥ 
जिनंदा तोरे चरण कमलकी रे ॥ हूं चाह सेवा 
प्यारी, तो नासे कम कटारी, जव ज्रांति मिट गए 
सारी ॥ जिनंदा०॥ विमलगिरि राजे रे, महिमा 
अति गाजे रे, वाजे जग मंका तेरा, तू सच्चा साहेब॑ 
मेरा, हु बालक चेरा तेरा॥ जिनंदा० ॥ १॥ करुणा 
कर स्वामी रे, तू अंतर जामी रे, नामी जग पुनम 
: चंदा, तूं अजर अमर सुखकंदा, तूं नातिराय कुल 
नंदा ॥ जि० ॥ १५॥ एण गिरि सिझोरे, मुनि 
अनंत प्रसिद्या रे, प्रश्ध पुंदरीक गए धार, पुंरर- 
गिरी नाम कहारी, ए सहु महीमा हे थारी ॥ 
जि०॥ ३॥ तारक जग दीठारे, पाप पंक सद्डु नीगारे, 
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१६ प्रीमदविजयानंदसूरि क्ृत- 
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सुरपति अवर ठेव सब, मधुकर पर ऊंकारे रे 
॥ रिएण० ॥ ६॥ जयो जगदीस सुहंकर स्वामी, 
सेवक सब छख टारे रे॥ रि०॥ 9॥ विमला- 
चल मझन सुऊ प्यारों, आतम आनंद बारे रे 
॥ रि० ॥ ७ ॥ 


॥ स्तवन चोदसु । 
॥ राग रा्षकलों ॥ 

आंगएण कब्प फब्यो री ॥ यह चाल ॥ आ- 
नंद अंग ज़योरी, हमारे आनदणए ॥ टेक ॥ गण- 
धर पुररीक छण गिरि सोढे, देखी अघ सहु 
जयोरी ॥ ह० ॥ १॥ एस अवसपिणी तृतीय 
कालमें, छण गिरि मोक्ष वर्योरी ॥ ह० ॥१॥ 
युझरीक गिरी एण कारण प्रगव्यो, नामें पाप हर्यों- 
री ॥ ह० ॥३॥ नेंदनको गणाधिप एण गिरि, कम 
सुजटथी लयोरी ॥ ह० ॥ ४॥ जय एामी तुम 
: मुक्ति बिराजे, सेवक हेज जयोरी ॥ ह०॥०॥ अरज 
करुं निज पद मुझ आपो, तो सह्ठ॒ काज सय्योर 
हु० ॥६॥ दशा तुमारी आतमानंद।, मुऊ पगटे 


तो सययोरी ॥ ह० ॥ ३॥ 


>--प्फश्ी306४27%:7: 


स्तवनावली | १७ 


आना जी चिकक 





स्तवन पंदरमुं । 
| राग आइ वसंत ॥ 


आदि जिनंद दयाल हो, मेरी लागी ब- 
गनवा ॥ टेक ॥ विमलाचल मेरून छख खंरुन, 
मेझन धर्म विसाल हो ॥ भे० ॥| १॥ विषधर 
मोर चोर कामिजन, दरीसन कर निहाल हो ॥ 
मे० ॥१॥ हूं अनाथ तूं त्रिउ॒वन नाथा, कर 
मेरी संजाल हो ॥ मे०ण ॥ ३॥ आतम आनंद- 
कंदके दाता, त्राता परम कृपाल हो ॥ समे० ॥ ४॥ 


बच $ 
स्तवन सोलम॑ । 

॥ राग ठुमरी ॥ 
चलो सजनी जिन वंदन को, विसलाचल 
पाप निकंदनकों ॥ टेक ॥ दरस करत सब पातक 
जावे. तियेग नरक गति ढिंदन को ॥ चण० ॥ १॥ 
पघूरतवी अज्व्य न देखे, चूर करण सब धंदनको 
॥ च० ॥ १॥ आतमस रसचर आदि जिनंदा, मूर- 

नसे ज्ञव वंधनको | चण० ॥ ३॥ 

॥ इति श्री ऋषभ जिन स्तवनानि संपर्णानि ॥ 


००००० ० ब-"१ * हूँ; हि के अब कप 


सर 





१६ श्रीमदविजयानंदसूरि क्ृत- 


सुरपति अवर ठेव सब, मधुकर पर फंकारे रे 
॥ रिए ॥ ६॥ जयो जगदीस सुहंकर स्वामी, 
सेवक सब झुख ठारे रे॥ रि० ॥ 9॥ विमला- 
चल मदन सुऊ प्यारो, आतम आनंद बारे रे 
॥ २० ॥ ७ ॥ 


॥ स्तवन चोदसुं । 
॥ राग रामकली ॥ 

आंगण कब्प फब्यो री ॥ यह चाल ॥ आ- 
नंद अंग जयोरी, हमारे आनेदण ॥ टेक ॥ गए- 
धर पुझरीक छण गिरि सोहे, देखी अघ सह 
जयोरी ॥ हु० ॥ १॥ इस अवसपिणी तृतीय 
कालमें, एण गिरि मोक्ष वर्योरी ॥ ह० ॥ १॥ 
युंझरीक गिरी एण कारण प्रगव्यो, नामें पाप हर्यों- 
री ॥ ह० ॥श॥ नंदनको गणाधिप छण गिरि, कमे 
सुजटथी लयोरेी। ॥ हु० ॥ ७॥ जय पामी तुम 
मुक्ति बिराजे, सेवक हेज जयोरी ॥ ह०।५॥ अरज 
करुं निज पद मुझ आपो, तो सहु काज सर्योरी 
हु० ॥६॥ दशा तुमारी आतमानंदी, मुऊ प्रगटे 
तो सयोरी ॥ ह० ॥ ३ ॥ 


»--लख्छ20-इप्वट::2:7..* 





स्तवनावली । १७ 
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स्तवन पंदरमुं । 
॥ राग आइ बसंत ॥ 


आदि जिनंद दयाल हो, मेरी लागी ल- 
गनवा, ॥ टेक ॥ विमलाचल मेझन उुख खंरून, 
+ (९ 
मंझन धर्म विसाल हो ॥ भे० ॥ १॥ विषधर 
मोर चोर कामिजन, द्रीसन कर निहाल हो ॥ 
मेण० ॥५॥ हूं अनाथ तूं त्रिज॒वन नाथा, कर 
मेरी संज्ञाल हो ॥ सेण ॥ ३ ॥ आतम आनंद- 
कंदके दाता, त्राता परम कृपाल हो ॥ मे० ॥४॥ 


स्तवन सोलमुं । 

॥ राग ठुमरी ॥ 
चलो सजनी लिन वंदन को, विमलाचल 
पाप निकंदनकों ॥ टेक ॥ दरस करत सब पातक 
जावे, तियेगू नरक गति ढिंदन को ॥ च० ॥ १॥ 
घूरजवी अज़व्य न देखे, चूर करण सब धंदनको 
॥ च० ॥ १५॥ आतम रसजर आदि जिनंदा, मूर- 

नसे ज्ञव बंधनको ॥ च० ॥ ३ ॥ 


॥ इति श्री ऋषभ जिन स्तवनानि संपूर्णानि ॥ 


डरे 


१८ श्रीमद्विजयानंदसूरि कृत- 


शिया 0-0 “ही सही। आह ही ही. ही “की की न मा 


श्री अप्जितनाथ जिनस्तवन । 
स्तवन पढेल । 


सुणीयों जी करुणा नाथ भवद्धि पार कीजा जी, 
ए दंशी॥ 


तुम सुणीयो जी अजित जिनेस ज्वोदधि 
पार कीजो जी । तु० ॥ आंकएणी ॥ जन्म मरण 
जल फिरत अपारा । आदि अंत नही घोर अं- 
धारा । हूं अनाथ उरभयो मऊधारा। टुक मुऊ, 
पीर कीजो जी । तुम० ॥ १॥ कमे पहार कठन 
छुखदाए । नाव फसी अब कोन सहाएई | प्रूण्णे 
दयासिधु जगस्वामी । ऊटती उधार कीजो जी । 
तुम० ॥ ५ ॥ चार कषाय के रस अतिजारे, वरवा 
अनंग जगत सब जारे। जारे त्रिदेव छेछझ फून 
देवा। मोह जवार लीजो जी ॥ तुम०॥ ३॥ करण 
पांच अति तस्कर जञारे । धरम जहाज प्रीति कर 
फारे। राग फांस मारे गर सारे। अब प्रज्ञ फिरक 
दीजो जी ॥ तुम०॥ ४ ॥ तृष्णा तरंग चरी अति 
जारी । बहे जात सब जन तन धारी। मान फेन 
ज्रति जसेग चढ्यो हे। अब प्रञ्ञ शांत कीजो 
जी ॥ तुम० ॥ ५ ॥ लाख चडरासी ज़मर अति- 
जारी । मांहि फस्यो हूं सुझ बुझः हारी | काल 





स्तवनावली । २९ 


अनंत अंत नहीं आयो । अब प्रत्ध काढ लीजो 
जी ॥ तुम० ॥६॥ आतम रूप दब्यो सब मेरो । 
अजित जिनेसर सेवक तेरो । अबतो फंद हरो 
प्रजु मेरो । निर्तय थान दीजो जी ॥ तुम०॥छ॥ 


स्तवन बीज । 


॥ राग कसाच ॥। 


जिन दशन मन जावेरे चेतन ॥ टेक ॥ 
जितशज्रु न्ृप नंदन नीको, विजया अंकज थावेरे 
॥ चे० ॥ १ ॥ तारंगे रंगरस ज़्री निरखी, 
हर्षित तनु मन थांवरे ॥ चे० ॥ ५॥ श्री जरतेख्वर 
चेत्य करावे, अजित बिंब तिहां ठावरे॥ चे०॥ ३॥ 
संख्यातीत उद्धार ज्ञये तब, संप्रति राज सुत्ना- 
वेरे ॥ चे० ॥ ४ ॥ करी जद्धार जिन चेत्य बिंबका, 
संस्टति मूल खपावरे ॥ चेण्॥ ५॥ विक्रम सन 
शत डनतालीसें, नानावटी गोविंद कहावेरे ।चेण। 
६॥ अजित बिंब अगरुल बारांका, थापि कर्म 
जरावेरे ॥ चे० ॥ ३॥ चोलूक्य वेश विज्रूषण नर- 
पति, कुमार नरींद करावेरे ॥ ०॥ चे० ॥ तुंग चेत्य 
तविजन मन सोहे, यात्रा करो शुज्ञ जावेरे ॥चेणा 
ए ॥ अष्टादश दूषण नही डनमें, चार अनंत 





तप 


२० श्रीमद्विजययानंदसूरि कृंत- 





धरावेरे ॥ चे० ॥ १० ॥ आत्मानंदी जिनवर पूजे, 
विजयानंद पद पावरे ॥ चे० ॥ ११॥ 

॥ इति श्री अजित जिन स्तवने संपूर्णो ॥ 

॥ श्री। संजवनाथ स्तवन ॥ 
॥ हिरणी यब चरे, ए देशी ॥ 

सेजव जिन सुख कारीया ललना । पूरण 
हो तुम शुण जंमझार | पूजा प्रज्ञ जावसे ललना, 
दुख दुरगेति दूर हरे ललना । काटे हो जन्म मरण 
संसार । पद कज जो मन लावसे । लल़्ना ॥१॥ 
प्रथम विरह प्रज्॒ तुम तणो ॥ ल०॥ दूजो ढो 
पूवंधर ढेद। देखो गति करमनी । ल०। पंचमकाल 
कुगुरु बहु । ल० । पास्थो हो जिनमत बहुलेद। 
बात को तरणकी ॥ क्षण ॥ १५॥ राग प्रेष बढ़ 
मन बसे | ल० | लरे हो जिम सोकण रांरू। 
जूले अति ज़रममें ॥ लण ॥ अम्गत ढोर जहर 
पिये । ल०। लीये हो दुख जिन मत बढांझ। 
बांध अति करममें ॥ ल्०ण ॥ ३॥ करुणा रस 
जरे थोरले । क्ण। संत हो पर ठुख जानन- 
हार | झूले सुख हरममें। ल०। मनकी पीर 
न को सुने । केसे हो करिये निरधार। प्रज्ञ॒ तुम 


स्तवनावली । २१ 





धरममें ॥ ल० ॥ ४ ॥ एक आधार छे मोह जणी 
। ल० । तुमरे हो आगम प्रतीत । मन मुऊ 
मोहिया॥ ल० ॥ अवर ज़रम सब बोरियो ।ल्ण 
धारी हो तुम आए पुनीत । एही जग जोढीया 
॥ ल० ॥ ५॥ जुग प्रधान पुरुष तणी । लण । 
रीति हो मुझ मन सुखदाय । देखी सुत्र कारिणी 
॥ ल० ॥ एही जिनमत रीत बे । छ०। सीत 
हो ओर सब ही विहाय | ज़व सिधु तारणी ॥ 
ल० ॥ ६॥ धन्य जनम तिस पुरुषका ॥ ल० ॥ 
धारी हो तुम आए अखंसझ । मन वच कायसु 
॥ ल० ॥ आतम अनुजव रस पीया ॥क्षण। दीया 
हो तुम चरणमें मंझ। चित्त हुलसायसुं ॥ ल० ॥७॥ 

॥ श्रौगप्रल्लिनिदन जिन स्तवन। 

॥ होरी की चाल ॥ 

परम आनंद सुख दीजोजी । अजिनंदन 
यारा । अक्षय अज्लेद' अछेद सरूपी। ह्ान ज्ञान 
जजवारा । चिदानंद घन अतरजामी । धासी 
रामी १ त्रिज्वन सारा जी ॥ अए ॥ १॥ चार 
प्रकारना बंध निवारी । अजर अमर पद धारा। 
करम जरम सब छोर दीये हें | पामी सामी २ 


श्र श्रीमदविजयानंदसूरि कृत- 





परप्तष करतारा जी ॥ अ०ए ॥ ५॥ अनंत झान 
दशन सुख लीना । मेट मिथ्यात अधारा। अमर 
अटल फन अगुरुलघुको । धारा सारा ५ अनंत 
बल ज़ाराजी ॥ अणए ॥ ३ ॥ बंध उदय बिन नि- 
मेल जोति। सत्ता करी सब ढारा । निज खरूप 
त्रय रत्न बिराजे | छाजे राजे ? आनंद अपा- 
राजी ॥ आअ०॥ ४ ॥ झान वीये सुख जीवत घारी । 
मदन ज्यूत जिन गारा । त्रिज्वनमें जश गावत 
तेरा । जगस्वामी। १ प्राण प्याराजी ॥ अण० ॥ ५॥ 
निज आतम ग्रुण धारी प्रजुजी । सकल जगत 
सुखकारा । आनंद चंद जिनेसर मेरा । तेरा 
चेरा ९ हूं सुखकारा जी ॥ अ० ॥ ६ ॥ 


है | 


॥ श्री सुमतिनाथ जिन स्तवन ॥ 

॥ नाथ केसे गज के बंद छुडायों, ए देशी ॥ 

सुमति जिन तुम चरण चित्त दीनो।ए तो 
जनम जनम उख डबीनो॥ सु० ॥ आंकणी ॥ 
कुमति कुलट संग दूर निवारी | सुम ति सुगुण रस 
जीनो । सुमतिनाथ जिन मंत्र सुण्यो है। मोह 
नींद जए खीनो ॥ सु० ॥ १॥ करम परजंक बंक 
अतिसिज्या। मोह मूढता दीनो। निज गुण ज्ूल 
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बेर करी झुऊ स्वामी । जव दधि पार जतारा जी॥ 
म०॥ ३॥ पंच विघन जय रति तुम जीती । अरति 
काम विमारा जी॥मण।४७॥ हास सोग मिथ्या सब 
बारी । नींद अत्याग उखारा जी ॥मण ॥५॥ राग 
पेष घीन मोह अज्ञाना | अष्टादश रोग जारा जी ॥ 
म० ॥६॥ तुम ही निरंजन जये अविनाशी | अब 
सेवककी वारा जी ॥ म०॥ 9 ॥ हू अनाथ तुम 
जिज॒वननाथा। वेग करो मऊ साराजी॥ मण॥ए०॥ 
तुम पूरण ग्रुण घलञ्ञता छाजे। आतमराम आधारा 
जी ॥ म० ॥ ए॥ 


पिककनायतननशार्क-कपाटटननयकानान+- तन तानन-- तक कक ५-४ थकानकम त-+ 


॥ श्रीसुपा श्वनाथ जिन स्तवन ॥ 

॥ संद्रि पधारों मारा प्रज जो, ए देशी ॥ 
श्रीसुपास मुझ बीनती । अब मानो दिन- 
दयाल जी । तरण तारण बिरुद ढे जगत बच्छल 
किरपाल जी | श्रीसुण्॥?॥। अक्तर जाग अनंत में । 
चेतनता मुझ छोर जी । करम ज़रम ठाया महा 
जिम। कीनो तम महा घोरजी। श्रीसु० ॥श। घन 
घटा ढादीत रवि जिसो। तिसो रह्मो झान उजास 
जी । किरपा करो जो मुझ जणी । थाये प्रण बूह्म 
प्रकास जी । श्रीसु० ॥ ३ ॥ बिन ही निमित्त न 


स्तवनावली | २८ 





36045 00% ५ ३९०० सदर 92 


नीपजे । माठी तनो घट जेम जी । तिम ढी 
निमित्त जिनजी विना। ऊजल थाजं हूं केम जी। 
श्रीसुण७॥ त्रिकरण शुद्ध थावे यदा | तदा सम्यग 
दशेण पाम जी । दूजे त्रिक वूह्य कान हे। त्रिक 
मिटे शिवपुर ठाम जी | श्रीसुण ॥५॥ णढ़ी त्रिण 
त्रिक मुऊ दीजीए । लीजिये जस अपार जी । 
कीजीए ज्क्त सहायता । दीजीए अजर अमार 
जी ॥ श्री सु०॥ ६॥ अब जिनवर म्॒ऊ दीजीए, 
आतम गुण जरपूर जी । कम तिमिर के हरण कों, 
निमेल गगन जूं सूरजी ॥ श्री सु० ७ 9॥ 


॥ श्री चंछप्रज जिन स्तवन ॥ 

॥ चाहत थी प्रश्ध सेवा वा करूगी उलदी कम बनाईंरी , 
एदशी॥ 

चाह क्षगी जिनचंद प्रज्ञ की । मऊ मन 
सुमति ज्यूं आएरी । जरम मिथ्या मत दूर नस्यो 
है। जिन चरणां चित्त लाइ सखी री ॥ चा०॥ सम 
संवेग निरवेद लस्यो है। करुणारस सुखदाएरी | जैन 
बेन अति नीके सगरे, ए ज्ञावना मनजाई सण।॥ 
चा०॥ १ | संका कंखा फल प्रति संसा कुगरु संग 
डिटकाए्ट री । परसंसा धर्महीन युरुषकी एन 
नतवमांही न कांइ स०॥ चा० ॥३॥ झुग्घ सिंधु रस 


द॑ 
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अम्वत चाखी, स्यादवाद सुखदाइरी । जहर पान 
अब कोन करत है, ठरनय पंथ नसाइ सण्॥चा०॥४॥ 
जब लग प्रण तत्त न जाएयो, तब लग कुगुरु 
जुलाइरी । सघ्तजंगी गरजित तुम वांणी, जव्यजीव 
सुखदाए सण० ॥ चाणा।५॥ नाम रसायण सहु जग 
जाये, सम न जाने कांइरी । जिन वाणी रस कनक 
करण को, भिथ्या लोह गसाए सण० ॥ चा० ॥६॥ 
चंद किरण जस लज्वल तेरो, निमल् जोत सवाइरी । 
जिन सेव्यो निज आतम रूपी, अवर न कोट 
सहाए सण० ॥ चा० ॥ 9 ॥ 

॥ श्री सुविधिनाथ जिन स्तवन ॥ 

सुविधि जिन बंदना, पाप निकंदना, जगत 
आनंदना, मुक्ति दाता। करम दल खेमना, मदन 
विहंसना, धरम धुर मेमना, जगत त्राता॥ अवर 
सहू वासना, बोर मन आसना, तेरी जपासना, रंग 
राता । करो मुऊ पालना, मान सद गालना, जगत 
जजालना, देह साता ॥ सु० ॥शा विविध किरिया 
करी, मूढता सन धरी एक पद्ते री, जगत 
जूब्यो । मान मद मन धरी, सुमति सब परहरी, 
जैन मुनि नेष धर मूढ फूब्यो । एही एकंतता, अति 
हे) झरदंतता, नास कर संतता, उःख छूढ्यो। 


श्र. 
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संग सिद्धि कही, कान किरया वही, छूघ साकर 

मिली रस घोड्यों ॥ सु०॥ १॥ बिना सरधान के 
कान नहीं होत है, झ्लान बिन द्याग नहीं ढहोत 
साचो । त्याग बिन करम को नास नहीं होत हें, 
करम नासे बिना धरम काचो ॥ तत्त सरधान 
पंचंगी समत कद्मो, स्थादवादे करी बेन साचो ॥ 
मूल नियुक्ति अति जाष्य चूरण जलो,बृत्ति मानो 
जिन धम राचे ॥ सु० ॥ ३ ॥ जत्सग अपवाद, 
अपवाद जत्सग, डत्सग अपवाद सन धारलीजो । 
अति उत्सग जत्सग हे जैन में, अति अपवाद 
अपवाद कीजो । ए षस जंग हे जेन बाणी तने, 
सुग्रुरु प्रसाद रस घुंट पीजो । जब षग बोध 
नहीं, तत्त सरधान का, तब लग झान तुमको न 
लीजो ॥ सु० ॥ ७॥ समय सिद्धांतना अंग साचा 
सब सुगुरु प्रसादर्थी पार पावे | दशेन क्लान 
चारित करी संयुता, दाह कर कम को मोख जावे। 
जैन पंचेंगीकी रीति ज्ञांजी सबी, कुगुरु तरंग सन 
रंग लावे। ते नरा ज्ञान को अंस नहीं ऊपनो, हार 
नर देह संसार धावे ॥ सु० ॥ए॥ तस््र सरधान 
बिन स्व करणी करी, वार अनंत तु रह्यो रीतो। 


कक 


पुएय फल स्वग में ज्ोग जंधो गिर्यों, तियेग्‌ 
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ओतार बढु वार कीतो। ऊंट का मेगणा खांम 
लागी जिसो, अत में स्वादसे ज़यो फीको । चार 
गत वास बढ़ु छख नाना जरे, जयो महा मूढ 
सिर मोर टीको ॥ सु०॥६॥ सुविधि जिनंद की 
आन अवधार ले, कुमत कुपंथ सब दूर टारो। पक्त 
कदाग्रह मूल नहीं तानियो, जानियो जैन मत सुध 
सारो । महा संसार सागर थकी नीकली, करत 
आनंद निज रूप धारो। सुकल अरु घरम दोछ 
ध्यान को साध ले, आतमा रूप अकलंक प्यारो॥ 
सु० ॥ 3॥। 

॥ श्री शौतलनाथ जिन स्तवन ॥ 

॥ बणजारे की देशी ॥ 

शीतल जिनराया रे, त्रिजधवन प्रण चंद 
शीतल चंदन सारीसो जिनराया रे । जिन। सुऊ 
मन कमल दिनंद ज्यों लोहने पारसो ॥ जिण०॥। 
१॥ जि० और न दाता कोय अज्ञय अखेद आजेद 
नो ॥,जि० । जि० सगरे देव निहार कोन हरे 
मुऊकेदनो ॥ जि० ५॥ जि० गज्नवास छुःख पूर 
कलमल संयुत थानमें जि०। जिण० पित्त सलेषम 
'पूर ठःखजरे बहु जानमें॥ जिण।श।जि० जन मत छुख 
अपार मोह दशा महा फंदम ॥ ज़ि०॥ ,जि० अब 
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मन मांहि विकार कीट फंस्यो जसे गंदमें ॥जिण् 


॥७॥ जि० परबश दीन अनाथ मुझ करुणा वित्त 
आनिये जि० । जि० तारो जिनवर देव वीनतमी 
(चित्त वानिये॥जि॥ ०५॥ जि० करुणा सिधु तुम नाम 
अब मोहि पार जता रिये।जिण। जिण्अपणा बिरुद 
निवाह अवशगुण युण न विचारिये ॥जि० ॥६॥ जिण् 
शीतल जिनवर नाम शीतल्ल सेवक कीजिये । 
जि० ॥ जि० शीतल आतम रूप शीतल ज्ञाव 
धरी जिये ॥ जि० ॥ 9 ॥ 
॥ श्री श्रयांसनाथ जिन स्तवन ॥ 

॥ पीले रे प्याला होप सतवाला, ए देशी ॥ 

श्री श्रयांस जिन अंतर जामी । जग विस- 
रामी त्रिछझ॒वन चंदा। श्री श्रे०्। कब्पतरु मन 
बांडित दाता ।चित्रा वेल चिंतामणि ज्ाता। मन 
बांढित पूरे सब आसा । संत जधारण त्रिछघवन 
त्राता | श्री श्रेणाश। कोए विरंचि छस मन ध्यावे। 
गोविंद विष्णु लमापति गावे। कात्तिक साम मदन 
जस लीना । कमला जवानी ज्ञगति रस जीना । 
श्री श्रेण ॥ १॥ एही त्रीदेव देव अरू देवी । श्री 
श्रेयांस जिन नाम रटंदा । एक ही सूरज जग 
'परगासे । तारप्रजञा तिहां कौन गएंदा। श्रीश्रेण३। 
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ऐरावण सरिसो गज ढांगी । लंवकरण मन चाह 
करंदा । जिन ढांदी सन अवर देवता। मूढमति 
मन जाव घरंदा। श्री श्रेण्॥७॥ कोए त्रिशूली चक्री 
फुन कोह । जासमनी के संग नाच करंदा। शांत 
रूप तुम सूरति नीकी | देखत सुझ तन मन 
हुलसंदा । श्री श्रेण॥०॥ चार अवस्था तुम तन 
सोचे । वाल तरुण मुनि मोक्त सोहंदा। मोद हष 
तन ध्यान प्रदाता। मूढम ति नहीं जेद लहंदा। श्री 
श्रे० ॥ ६॥ आतम्त कान राज जिन पायो। टूर 
ज्यों निरधन दुख घंदा | समता सागर के वि- 
सरामी । पायो अल्ुजव ह्ञान अमंदा ॥अ्रीश्रेण्णा। 
॥ ओवासुपूज्य जिन स्तवन ॥ 
| अडल की चाल ॥ 

वासुपृज्य जिनराज आज सुज तारीये। करम 
कठण झुख देत के बेग निवारीये । वीतराग 
जगदीश नाथ त्रिजु॒वन तिलो। महा गोप निर्यात 
धाम सब गुण निलो ॥१॥ काल सुजाव मिलान करम 
अति तीसरो। होनहार जिय सक्ति पंच मिली 
धीसरो । एक अंस समिथ्यात वात ए सांजली । 
कीये मदिरा आंख जए धासली ॥श॥ पंचम काल 
विहाल नाथ डे आएयो | मिथ्या मत बढ़ जोर 


स्तवनावली । ३१ 
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घोर अति बाइयो । कल्नह कदाग्रह सोर कुशुरु 
बढ़ ठाइयो । जिन वाणी रस स्वाद के विरक्षे 
पाइयो । तुझ किरपा जए नाथ एक मुऊ ज्ञावना। 
जिन आक्ा परमाण ओर नहीं गावना | पक्कपात 
नहीं लेस पेष किन सू करूं। एही स्वज्ञाव 
जिनंद सदा मन में धरूं | ४॥ किचित पुन्य 
प्रजाव प्रगट मुझ देखीये । जिन आणायुत जअक्ति 
सदा मन लेखीये । होन हार सुत्र पाय भिथ्या 
मत ढांगीये । सार सिद्धांत प्रमाण करण मन 
मांगीये ॥ ०॥ एक अरज मुझ धार दयाक्ष 
जिनेसरू । उद्यम प्रबल अपार दीयो जग एसरू। 
तुऊझ विन कोन आधार ज्वोदधी तारणे ।बिरुद 
निवाहों राज करम दल वारणे ॥६॥ आतम रूप 
जुलाय रम्यो पर रूप में | पर्यो हे काल्ष अनादि 
ज़वोदधि कूप में । अब काढो गही हाथ नाथ 
मुझ वारीया । पाले परमानंद करम जर 
ऊारीया ॥ 9 ॥ 

॥ श्रीविमललननाथ जिन स्तवन ॥ 

॥ सुंदर चेत बहार सार पाल सरफूले, ए देशी ॥ 

विमल सुहंकर नाथ आस अब हमरी पूरो। 

राग साग जय त्रास आस ससता सव चूरो। दीजो - -. 


हि. 
। 


ह 


३२ श्रीमदांवमयानंदसूरि क्ृत- 





(निरतय थान खान अजरासर चंगी । जनम 
जनम जिनराज ताज बहु जगत सुरंगी ॥श॥ मात 
तात सुत जात जान बढु सजन सुहाये | कनक 
रतन बढ़ झूर कूर सन फंद लगाये । रखा 
रण अनंग बहु केल कराये | संध्या रंग विरंग 
देख किनमें विरलाये ॥५॥ पदम राग सम 
चरण करण अतिसोहे नीके । तरुण अरुण सित 
नयन वयण अश्ृत रस नीके | वदन चंद ज्यूं 
सोम मदन सुख माने जी के । तु ज्क्ति बिन 
नाथ रंग पतंग जूं फीके ॥ ३ ॥ गज वर तरल 
तुरंग रंग बहु जेद विराजे | कंकण हार किरीट 
करण कुझल अति साजे | राग रंग सुख चंग 
जोग मन नीके जायो | तुझ ज्कक्ति बिन नाथ 
जान तिन जनम गमायो ॥ ४॥ रतन जरत वि- 
मान ज्ञान जूं जये सनूरे | रंज़ा रमण आनंद 
कंद सुख पाये पूरे | बोरस नित्य सिंगार नाच 
स्थिति सागर पूरे । जिन ज्क्ति फल पाये मोक्त 
तिन नाही दूरे ॥ ५॥ घन घन तिन अवतार 
धार जिन जक्ति सुढ़ानी | दया दान तप नेम 
"सील गुण मनसा वानी जिन वर जसमें लीन 
पीन प्रज्ञ अचे करानी | तुझ किरपा ज्ञ४३ नाथ 


हतवनावली । ३३ 


फिशशन्रन्कनक कक का जज जज 2057१ ईाशीारिन्‍श शीश शी ली शरीर ली 


आज हुं जक्ति पिछानी ॥ ६॥ जग तारक जग- 
दीस काज अब कीजो मेरो । अवर न सरण 
आधार नाथ हुं चेरो तेरो । दीन हीन अब देख 
करो प्रठ्ध वेग सहाए। चातक ज्यूं घनघोर सोर 
निज आतम लाए ॥ 9॥ 

श्री अनन्तनाथ जिन स्तवन। 

॥ नीदलडी चैरन होरही, ए देशी ॥ 

अनंत जिनंदसुं प्रीतमी । नीकी लागी हो 
अमृतरस जेम | अवर सरागी देवनी । विष स- 
रखी हो सेवा करूं केस ॥ अण० ॥ १ ॥ जिम पद- 
मनी मन पिछ वसे । निधेनीया हो मन धन की 
प्रीत । मधूकर केतकी मन बसे । जिम साजन 
हो विरही जन चीत ॥ अण० ॥ १॥ करसण मेघ 
आषाऊर ज्यूं । निज बाठम हो सुरनी जिम प्रेम 
साहिब अनंत जिनंदसुं | मुऊ लागी हो जक्ति 
मन तेस ॥ आ० ॥ ३॥ प्रीति अनादिनी दुख 
जरी । में कीधी हो पर पुदगल संग । जगत 
जम्यो तिन भीतसू । संग धारी हो नाच्यो नव 
नव रंग ॥ आअ० ॥ ४ ॥ जिस को आपणा जानीयो 
तिन दीघा हो ढिनमें अतिडेह | परजन केरी 


है: 


झट श्रीमद्विजयानंदसूरि कृत- 





प्रीतरी । में देखी हो अंते निसनेह ॥ आऋण ॥ 
४५ ॥ मेरो कोई न जगतमें । तुम छोदी हो जग 
में जगद।स । श्रीत करू अब कोनसू। तू त्राता 
हो मोने विसवा बीस ॥ अ०॥६॥ आतमराम तूं 
' माहरो। सिर सेहरो हो हियमेनो हार। दीन 
दयाल किरपा करो । मुझ वेगाहो अब पार जतारो 
॥ आ० ॥ 9॥ 
गज कछः-&72€>फछ 
॥ श्री धरमनाथ जिन स्तवन ॥ 
॥ साला किहां छरे, ए देशी ॥ 

तविक जन वंदोरे धरम जिनेसर धरम स्व- 
रूपी । जिनंद मोरा | परम धरम परगणासे रे । 
परणछुख ज्जन ज्वि सन रंजन ॥ जि० ॥ छादस 
परषदा पासे रे । तजविक जन वंदो रे । धरम 
जिनसर वंदो परमसुख कंदो रे ॥ ज़ण० ॥ १॥ ध- 
रम धरम सहु जन मुख ज्ञाष ॥ जि०॥ मरम 
न जाने कोई रे । धरम जिनंद सरण जिन लीना 
जि०॥ धरम पिठाणे सोह रे ॥ ज़० ॥ १५॥ दख 
जाव स्वटया मन आएं ॥ जि० ॥ पर सरूप 
अनुबंधो रे।व्यवहारी निहचे गिन लीजो॥ जिणा। 
पालो करम न बंधोरे ।। ज़ण० ॥ ३ ॥ जयना सवे 


स्तवनावली | ' ३५ 





काममें करणी ॥ जि० ॥ घरमदेसना दीजे रे। 
जिन पूजा यात्रा जगतरणी ॥ जि०॥ अंतःकरण 
शुरू लीजेरे ॥ ज़० ॥ ७॥ षट काया रक्का दिल्ल 
ठानी ॥ जि० ॥ निज आतम समऊानी रे । पुद- 
गलीक सुख कारज करणी ॥ जि०॥ सरूप दया 
कही ह्ानी रे ॥ ज्ण ॥ ५ ॥ करि आमंबर जिन 
मुनि वंदे ॥ जि० ॥ करी प्रजावना मंमेरे । बिन 
करुणा करुणा फलज्ञागी । जन्म मरण उुख ढंमे 
रे" ज्ञु० ॥ ६ ॥ विधि सारग जयणा करी पाले 
॥जिण। अधिक ढीन नही कीजे रे । आतमराम 
आनंद घन पायो ॥ जि० ॥ केवत्ष आन लहीजे 
रे॥ ज्ञण ॥ ७॥ 
॥ शॉतिनाथ जिन स्तवन ॥ 
स्तवन पहेल्लु । 

भविक जन नित्य ये गिरि बंदो, ए देशी ॥ 

तविक जन शांति हे जिन वंदों । जब 
जवनां पाप निकंदों। जविक जन शांति हे जिन 
तदो ॥ १ ॥ प्रव जव शांति करीनो । कापोत 
पाल सुख लीनो करुणा रस स॒ध मन ज्ञीनों । 
ते तो अज़्यदान बंढु दीनो ॥ ज्ुण॥१५॥ 


रे श्रीमद्विजययानंदसूरि कृंत- 





अचिरानंदन सुखदाए। जिन गर्जे शांति कराई । 
सुरनर मिल मंगल गाए । कुरु संझन १ मारि 
नसाएई ॥ ज़्ञ०॥ ३॥ जग त्याग दान बहु दीना। 
पामर कमला पति कीना । सुझे पंच महात्रत 
लीना । पाया केवल झान अऐना ॥ ४ ॥ जग शां- 
तिके धरम प्रगासे । जव जवां अघ सह नासे। 
सुझ कान कला घट ज्ञासे | तुम नामे अरे १ 
परम सुख पासे ॥ ज्ञण ॥ ५ ॥ तुम नाम शांति 
सुख दाता । तुं मात तात मुऊ जाता । मुऊ तप्त 
हरो गुण कहलाता | तुम शांतिक अरे श जगत वि- 
घाता ॥ ज० ॥ ६ ॥ तुम नामे नवनिध लहिये। 
तुम चरण शरण गहि रहिये । तुम अचेन 
तन मन वहिये। एही शांतिक अरे १५ जञावना 
कहिये ॥ ज़वि० ॥ ७॥ हुँ तो जनम मरण दुध्ख 
दढ़ियो । अब शांति सुधारस लहियो | एक आ- 
तम कमल ऊूमहियो । जिन शांति अरे १ चरण 
कज गठहियो ॥ ज़्ञवि० ॥ ७ ॥ 


स्तवन बोीजुं । 
॥ राग कसाच ॥| 
जिन दरशन आनंद खानी ॥ टेक ॥ 
राग पेष घिन काम अकछाना, हास्य नींद 
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कुंथु लिनसर सर चादहितर ते धर्यीर । जगऊी- 
 जगदव । ज्ञगत उधारण शिवसुख  कगरस से 
| निस दिन सारो सब ॥ छुं० ॥ २॥ हु छू 
१ काल अनादिनो रे । कुटल छुबोध वूवीठ 
मे काघ मद साद्ध साचीयो रे । सडर सगद 
पीत ॥ कुं० ॥ २ ॥ छेपट केंटक निंदक दंड 


औ पा 


१ 


कल - ुयक पूछ "इक वकाफा न - लत "अन 


३८ श्रीमदविजयानंदसूरि कृत- 





यो रे । परवंचक गुण चोर। अपथापक पर निंदक 

मानीयो रे । कलह कदाग्रह घोर ॥ कुंण ॥ ३॥ 
उत्यादिक अवग्युण कं केतला रे । तुम सब जा- 
नन हार । जो मुझ वीतक वीत्यो वीतसे रे । तु 
जाने करतार ॥ कुं०ण ॥ ४ ॥ जो जगप्रण वेद्य 
कहाएयो रे । रोग करे सब घूर । तिनही अपणा 
रोग दिखाइये रे । तो ढहोवे चिंता चूर ॥ कुण्॥ ५॥ 
तुं मुझ साहिब वेद्य धनंतरी रे । कम रोग मोह 
काट । रतनत्रयी पथ घुऊ मन मानीयो रे । दीजो 
सुखनो थाट ॥ कुंण ॥ ६ ॥ निशुण लोह कनक 
पारस करे रे । मांगे नही कुछ तेह । जोसुऊ 
आतम संपद निमेली रे। दास ज्णी अब देह 
॥ कुंण ॥ 9॥ 





॥ श्री चप्ररनाथ जिन स्तवन ॥ 
॥ चद्रप्रभु सुखचंद्र सखी मोने देखण॒दे, ए देशी ॥ 
अरे जिनेश्वर चंद सखी मोने देखण दे । 
गत कलिमल झुख धघंद । स०। तिज्ञवन नयना- 
नंद । स०ण। मोह तिमर ज्यों मंद ॥ स० ॥ १॥ 
जदर त्रिलोक असंख में | स० । महरिद नीर 
निवास । स० । कठन सिवाल अबादियो । सण्। 





स्तवनावली । ३२९ 





करम पमल अठ तास ॥ स०ण ॥ १ ॥ आदि अंत 
नही कुंदझनी | स० । अतिही अज्ञान अंधेर । 
स० । स्वजन कुटुबे मोहियो । सण०। वीत्यो सांऊ 
सवेर ॥ स० ॥ ३ ॥ खय जपसम संयोगथी। सण्। 
करम पलट जयो दूर। स० । उरधमुखी पुन्ये 
करयो । स०। स्वजन संग करयो चूर ॥ स०॥४॥ 
पहुतो जिनवर आसना ।स० । दीठो आनंद पूर 
दीनदयाल कृपा करी । स०। राखो चरण हज़ूर 
॥स०॥ ५॥ जिन कष्टे हूं आवीयो। स०। जाए 
तूं करतार । स०। बिरुद सुण्यो जिन ताहरो। 
स०। त्रिज॒वन तारणहार॥ स० ॥ ६ ॥ सुमति 
सखी सुण वारता। स०। ए सब तुऊ डपगार । 
स० । आतमराम दिखालीयो। सण०। वेढित फल 
दातार ॥ स०॥ 5॥ 
कक चल, 
॥ श्री मश्चिनाथ जिन स्तवन ॥ 
स्तवन पहेलु । 
॥ रामचंद्र के बाग चंपा सोहर रझयो, ए देशी ॥ 

मब्लिजिनेसर देव ज़वदधि पार करोजी । 
तूं पज्ञु दीन दयाल । तारक विरुद घरोजी ॥२॥ 
तुम्त सस बेद न कोय । जानो मर्म खरो री । 





४० श्रीमद्विजयानंदसूरि क्ृत- 


जावे जिस विध रोग। तेसो ही कह्लान धरोरी ॥श। 
अम कमे चार कषाय । रोग असाध्य कह्मोरी । 
मदन महा झुख देन । सब जग व्याप रह्योरी 

२ ॥ तूं प्रद् प्रण बेद । त्िजवन जाच क्द्मोरी 
किरपा करो जगनाथ । अब अवकास थयोरी ॥ 
७ ॥ बचन पीयूष अनूप । सुझ सन माहि धरोरी 
दीजो पथ्य प्रदान । मन तन दाह हरोरी ॥ण॥ 
सम्यग दशन ज्ञान । खमा सूद सरल जलोरी ॥ 
तोष अवेद अज़ेग तो सहु रोग दब्यो री ॥६॥ 
पथ्योदन जिनजक्ति । आतमराम रम्यो री तूठो 
मन्नि जिनसर | अरि दल छूर द'्यो री ॥ 9॥ 


बनी किन लक ०-ब ०० फिन-पीकनमनन--न्‍ा का 5 


॥ स्तवन बजु ॥ 
॥ श्रीराग ॥ 

मब्लिजिन दरसन नयनानंद ॥ टेक ॥ 

नील वरण तनु जविजन मोहे, वदन कमल 
निरमल सुखकंद । निर विकार दृग दयारस पूरे, 
चूरे जविजनक अधघबूंद ॥ म०॥ १॥ शुचि तनु 
कांति टरी अघ ज्ञांति, मदन ज्यों तुम करम 
निकंद । जय जय निमेल अघढर ज्योति, 
द्योति त्रिजुवन निर्मेल चंद ॥ मण० ॥५॥ 





स्तवनावली । ४१ 


मी पी नी मी पी आप की आबकारी ॥शिमाियईँ 
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दोस जरंद । लोकालोक प्रकाशित जिनजी, वानी 
अम्नत फरी वरसंद ॥ म० ॥ ३ ॥ पीके जविजन 
अमर जये हे, फिर नही जवसागर ही फिरंद ॥ 
नित्यानंद प्रकाश जयो हे, करम जरमको जायों 
फंद॥ म०॥ ४७॥ अवर देव वामारस राचे, नासे निज 
गुन सहजानद । तू निमेद विज्ञ झश शिवंकर, 
टारे जनम मरन दुख घंद ॥ म० ॥ ५ ॥ तेरे 
चरण सरण हुं आयो, कर करूणा अहेन्‌ जगएंद। 
अंतगत मुऊझ सहु तूं जाने, सरणागतकी लाज 
रखंद ॥ म०॥ ६ ॥ गुरजर देश में आतमानंदी, 
जोयणी नजवर उग्यो चंद ॥ वियत शिखि निधि 
एटु शुत्ल वरसे, मास वेशाख पूनिम चंद ॥मण्वण। 


“-+“--५ ९५. । 3 शर्म 7) जप... 


॥ स्तवन तीजुं ॥ 
(जिन राजा ताजा, मब्लि विराजे ज़ोयणी 
गाममें ॥ टेक ॥ 


देश देशके जाब्यु आवे, पूजा सरस रचावे, 
मस्ति जिनेसर नाम सिमरके, मनवंठ्ित फल 
प|वेजी ॥ जि० ॥ १ ॥ चतुर वरणके नर नारी 


मिल मंगज्ष गीत करावे, जय जयकार पंचध्वनि 
धर 





डर श्रीमद्विजयानंदसूरि क़ृत- 


ऑफर... "पा, मर पियें चि.ही नि. कि री पतन पिच. ये पर ि।$#/ सहन 2 प प#रश #7१ ३५० इार नर हर रे कर मं हर नि इ *चिएकी सिकार चि ऑन जहर चिकना पिन स्‍ पे पिया चुकी री कर भी पक पे जी सर पे. ५ नर. दया मे. दान. परी. अर, आना... मद. ल्‍#त करी अग।. थ.. आता आग 


वाजे, शिरपर छत्र फिरावेजी ॥ जि० ॥ १॥ हिंसक 
जन हिंसा तजी पूजे, चरण सीस नमावे, तूं ब्रह्मा तूँ 
हरि शिवंकर, अवर देव नही जावेजी ॥ जि० ॥ 
३॥ करुणारस ज़रे नयन कचोरे, अम्तृतरस वर- 
सावे, वदन चंद चकोर ज्यु निरखी, तन मन 
अति उजलसावेजी ॥ जि० ॥ ४ ॥ आतम राजा 
त्रिजुवन ताजा चिदानंद मन जावे, मल्लि जिने- 
सर मनहर स्वामी, तेरा दरपत सुहावेजी ॥जिणाप॥ 
॥ स्तवन चोथु ॥ 
।। राग परज ॥ 

॥ निशदिन जोउं थारी बातडी घर आवो मारा ढोला, ए देशी ॥ 

मब्लि जिनेश्वर साहिब तुं तो अंतर- 
जामी ॥ आंचली ॥ करम सुत्नट रण अंग 
एक ढिनकमें दामी, षट्‌ मित्त प्रतिबोधक कीने 
जगत निकामी ॥ मल्लि० ॥ १ ॥ पर जपकारी तु 
प्रज्॒ु करुणा कर स्वामी । तेरो मख दीठे मीठे 
मेरे मनकी खामी ॥ मल्लि० ॥ १॥ करम रोगके 
हरनकु प्रल्॒ तुं जगनामी, वेद्य धनंतरी मो मीक्षे 
त्रिज॒वन विसरामी ॥ मब्लि०॥१३॥ वरण प्रियंगु 
तनु धरे ज़वीजन सुख कामी, अष्टादस मल्ल 


स्तवनावली ।] ४३ 





टालके जये निजगुण गामी ॥ मब्लि०॥४॥ गुद्लर 

देश सुहंकरु नोयणी शुत्ञ नामी, जिहां विराजें 

तुं प्रछु करे जगको निरामी ॥ मब्लि० ॥५॥ करम 

रोगयुत हु फीरुं शिव पद सुख धामी, जग जश 

ब्यो मुज तारके करो आतमरामी ॥ मब्लि०॥६॥ 
॥ इति श्री मछिनाथ-जिनस्तवनानि संपूर्णानि ॥ 


॥ श्री मुनिसुत्रत जिन स्तवन ॥ 
॥ प्रमला परणी, ए दशी ॥ 

श्री मनिसुत्रत हरिकुल चंदा । छरनय पंथ 
नसायो । स्याष्टाद रस गाजित वानी । तत्त्व स्वरूप 
जनायो । सुन ग्यानी जिन वाणी रस पीजो अति 
सनन्‍्मानी ॥ १॥ बंध मोक्त एकांते सानी, मोक 
जगत जठेदे | जज्नय नयात्म जद गहीने, तत्त्व 
पदाथ वेदे। सुन ग्या०॥१५॥ नित्य अनित्य एकान्त 
गहीने । अथ क्रिया सब नासे । उन्नय स्वरूपे 
वस्तु विराजे। स्याष्याद एम जासे। सुन ग्या०॥ ३ 
करता ज्ुगता बाहिज दृष्टे । एकांते नाहिें थावे। 
निश्चय सुझ नयात्म रूपे । कुष करता जुगतावे | 
सु० ॥ ७ ॥ रूप बिना ज्यों रूप सरूपी । एक 
नयात्म संगी । तम व्यापी विज्ञु एक अनेका । 


४२ श्रीमद्विजयानंद्सूरि कत- 
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वाजे, शिरपर छत्र फिरावेजी ॥ जि० ॥ ५॥ हिंसक 
जन हिंसा तजी पूजे, चरण सीस नमावे, तूं ब्रह्मा तूँ 
हरि शिवंकर, अवर देव नही जञावेजी ॥ जि० ॥ 
३ ॥ करुणारस ज़्रे नयन कचोरे, अम्नृतरस वर- 
सावे, वदन चंद चकोर ज्यु निरखी, तन मन 
अति उलसावेजी ॥ जि० ॥ ४ ॥ आतम राजा 
त्रिजवन ताजा चिदानंद मन जावे, मल्लि जिने- 
सर मनहर स्वामी, तेरा दरस सुहावेजी ॥जिणाए॥ 
॥ स्तवन चोय ॥ 
॥ राग परज ॥ 

॥ निशदिन जो्ं थारी वातडी घर आवो मारा ढोला, ए देशी ॥ 

मब्लि जिनेखर साहिब तुं तो अंतर- 
जामी ॥ आंचली ॥ करम सुत्नट रण अंग 
एक ढिनकमें दामी, षट्‌ मित्त प्रतिबोधक कीने 
जगत निकामी ॥ मल्लि० ॥ १॥ पर जपकारी तुं 
प्रज्;॒ु करुणा कर स्वामी । तेरो मुख दीठे मीटे 
मेरे मनकी खामी ॥ मल्लि० ॥ १॥ करम रोगके 
हरनकुं प्र" तुं जगनामी, वेद्य घनंतरी मो मीले 
त्रिज॒वन विसरामी ॥ मब्लि०॥३॥ वरण प्रियंगु 
तनु धरे ज़वीजन सुख कामी, अष्टादस मल 


स्तवनावली । ४३ 


टाल्के जये निजयुण गामी ॥ मब्लि०॥४॥ गुझओर 

देश सुहंकरु जोयणी झुज् नामी, जिहां विराजे 

तुं प्रजु करे जगको निरामी ॥ मब्लि० ॥५॥ करम 

रोगयुत हु फीरुं शिव पद सुख धामी, जग जश 

ब्यो मुज तारके करो आतमरामी ॥ मब्लि० ॥६॥ 
॥ इति श्री मछिनाथ-जिनस्तवनानि संपूणानि 
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॥ श्री मुनिसुत्रत जिन स्तवन ॥ 
॥ प्रेमला परणी, ए द्शी ॥ 

श्री मनिसुत्रत हरिकुल चंदा | झुरनय पंथ 
नसायो । स्याष्ठाद रस गातजित वानी । तत्त्व स्वरूप 
जनायो । सुन ग्यानी जिन बाणी रस पीजो अति 
सन्‍मानी ॥ १ ॥ बंध मोक्त एकांते मानी, मोक्त 
जगत जढेदे | उन्नय नयात्म नेद गहीने, तत्त्व 
पदाथ वेदे। सुन ग्या०॥५॥ नित्य अनित्य एकान्त 
गहीने । अथ क्रिया सब नासे । उन्नय स्वरूपे 
वस्तु विराजे। स्याष्याद एम जासे । सुन ग्या०॥ ३ 
करता ज्ुगता बाहिज दृष्टे । एकांते नाहिं थावे। 
निश्चय सुझे नयात्म रूपे। कुण करता ज्ञगतावे । 
सु० ॥ ४॥ रूप विना ज्यों रूप सरूपी । एक 
नयात्म संगी । तम व्यापी विज्ञु एक अनेका। 





४४ श्रीमदविजयानंदसूरि कत- 
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आनंदघन सुख रंगी। । सु० ॥ ५॥ शुद्ध अशुद्ध 
नास अविनासी निरंजन निराकारो । स्थादवाद 
मत सगरों नीको झुरनय पंथ निधारो। सु० ॥६॥ 
सप्तजंगी मत दायक जिनजी । एक अनुग्नद 
कीजो आत्मरूप जिसो तुम क्ञाधो । सो सेवक 
को दीजों ॥ सु० ॥ ७॥ 
मलिक मल हलक 
॥ श्री नभिनाथजिन स्तवन ॥ 

॥ आ मिलव बंसी वाला-कान्हा, ए देशी ॥ 

तारोजी मेरे जिनवर सांए बांह पकझर कर 
मोरी । कुगुरु कुपंथ फंदथी निकसी । सरण गढ़ 
जब तोरी ॥ ता० ॥ १॥ नित्य अनादि निगोद 
में रुलतां । फूलतां जवोदधि मांढी ॥ एथ्वी अप 
तेज वात स्वरूपी । हरित काय झुख पाए । 
ता०॥ १॥ बिति चजरिदी जात जयानक, संख्या 
दुखकी न कांछ | हीन दीन ज्यों परवस्त॒ परके, 
ऐसे जनम गमाए । ता० ॥ ३॥ मनुज अनारज 
कुल में उपनो, तोरी खबर न कांइ | ज्यूं त्यूं कर 
प्रत्भ मग अब परख्यो । अब क्यों बेर लगाए । 
ता० ॥ ४॥ तुम शुण कमल ज्मर मन मेरो | 
जसरूत नहीं हे उमाएइ । तृषत मनुज अम्नत रस 


स्तत्रनावली । ४५ 





चाखी, रुच से तप्त बुकाई। ता० ॥ ५॥ जव- 
सागर की पीर हरो सब | मेहर करो जिनराइ। 
दृूग करुणा की मोह पर कीजो | लीजो चरण 
डुढा३इ | ता० ॥ ६॥ विप्रानंद्न जग दुख कंदन । 
जगत वढल सुखदाई । आतमराम रमण जग- 
स्वामी कामत फल वरदाए | ता० ॥ ३ ॥ 





॥ श्री नेमिनाथ जिन स्तवन ॥ 
॥ सस्‍तवन पहिले ॥ 

चेतमें सोहाग सहियां फ़ूलीयो सब रूपमें । 
झान फुल चारित फल ज़र । लागीयो चिद्‌ रूप 
में । पुन्य योवन चरयो नीको । करण पंचस 
नूरीयां । अब देख नेम वियोग सेती । ज्ये बिन- 
क में दूरीयां ॥ १॥ वेसाख तामस कहृठीयो सब 
फुल फल मुरझाइया । चित दाह जअस्मीज्ूत 
कीनो, शांतिरस सुसाप्या । मन सेल राज कठन 
कीनो दल नागन धाएयां । अब प्यास शांत न 
होत किम ही त्रिछ॒ुवन धन जल पाएयां ॥१॥ 
जेठ जागी कुसुरु वायु अंधीयां वहु आएयां। तन 
मन सबी मलीन कीने नयन रज वहु बाएयां । 
कछठु आप पर की सूऊ नाहीं परो घोर अधेरमें । 
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सब रूप सुन्दर बार कीने । मोह महातम घेर 
में ॥ ३ ॥ आषाम कुगुरू प्रदान कीनो तप्त वात 
चडरासीयां । मानसी तन रोग पीरा घरम गरमी 
फासीयां । अधोचज्जूमी नरक ताती ढातीयां बहु 
सुख जरे । अब नेस समरण कीजिये तन तपत 
टारे दुख हरे ॥ ७ ॥ सावन घटा घनघधोर गरजी 
नेम बानी रस जरी । अपछंद निंदक संघ के तिन 
जान सिर विजरी परी । सत्ता सुन्नूमी जव्य जन 
की अंस अंसे सब ठरी । अब आस पुन्य अंकुर 
की मनमोद सहियां फिर खरी ॥ ५॥ जादो 
जए फून पुन्य पूरे धरम वारी लह लही । सहस 
अष्टादस दले सीलांग संकह्ा झूम रही | सरधान 
जल सुध सींचता अतिक्लान तरुवर फुल रहे । 
लागेंगे अजरा अमर फल मधु नेम आणा सिर 
वहे ॥ ६ ॥ आसु पुकारे कुगरु पितराहमरी गत 
तुम की जिये। ज़व्य ब्राह्मण खीर जिन वच चाखीये 
रस पीजिये । कुगुरु खाल्ली हाथ बेठे पाये नर 
ज़व खोय के । पूजों दसहरा धरम दस विध 
कान दरसन जोय के ॥ ३॥ कार्तिक दीवाली 
कान दीपक जरम तिमर जमाइया । अब ह्लान 
पंचम निकट आए करण त्रिक सुझाे पाएया। 
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अष्ट दृष्टि जोग साधी जावना त्रिक जाएया। 
अब जप कुमति तप्त दूरी सीत जिन बच पाएया 
॥ छ ॥ सगसर ज्ये सब बार ममता जान महा 
दुख रासीया। सझुत त्रात ज्वाता मित्र जननी जान 
महा दुख फासिया । कोई न तेरा मीत दुरजन 
सक्षान संगी हित करो | एक नेम चरण आधार 
शिव सग आस मन मांढी घरो ॥ ९॥ पीषे तनु 
परिवार पर जन मित्त तेरे हे नहीं । तमित 
दमक जू कान करिवर राग संध्या ढिन रही । 
चक्री हलधर शंख जत जन देख सुपना रैनका । 
कोए न थिरता जान अब मन आसरा जिन बेन 
का ॥ २० ॥ म्राह सह की वासना मन क्लान दर- 
सन में लिया । याम सुमति तप कुठारे करम 
विब्लक ढेल्लीया । जारके सब मदन वन घन मोख 
माग फेलीया । अब देख चंग अखंम राजुल नेम 
होरी खेलीया ॥ ११॥ सील सज तनु केसरी 
पिचकारीयां सुज्ञ ज्ावना। ज्ञान मादल ताल सम 
रस राग सुध गुण गावना । धूर ऊमी करम की 
सब सांग सगरे त्यागीया । नेम आतमराम का 
धरि ध्यान शिव मग लागिया ॥ १५॥ 
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४८ श्रीमटाविजयानंदसूरि क़त- 


॥ स्तवन बीज ॥ 

क्यां करूं माता मेरी, पंर्ित के जाकेरी, ए देशी ॥ 

नव जव केरी ग्रीत सजन तुम तोमी न 
जावोरे ॥ नव० ॥ आंकणी ॥ मुगती रमणीस्यु 
लागी लगन, मनमें अति वेराग धरना। छोम 
चले निज साथ सजन, मुख फेर देखावोरे ॥ नवण् 
॥ १ ॥ तुम ठोठी अब जात कहुं, में नही बोझरुत 
घर न रहुं। जोगन बनी तुम संग चल्लुं, नीज 
ज्योती जगावोरे ॥ नव० ॥ १॥ आतम वेर न 
कुमती बलुं, राग पेष मदमोह दल्लुं । मुगती 
नगर तम संग चलह्लु, नीज जोर जनावोरे ॥ 
नवण० ॥ ३॥ 








॥ स्तवन तौज़ु ॥ 


ञआ्वो नेम सुख चेन करो, छख काही 
देखावोरे ॥ आंकणी ॥ विरह तमारो अतीही। 
कठन, सही न शऊ पल एक ढीन। जगत लाग्यो 
सब हढांसी करन, मत बोमीने जावोरे॥ आवोण॥२॥ 
करुणासिंधु नाम धरन, सुण अनाथके नाथ जीन। 
रुटन करुं तुम चरन परन, टुक दया दील 
लावारे ॥ आवो०ण '.॥ १ ॥ अमजव संदर प्रीत 





स्तवनावली । ४९ 


मम 
करी, अब क्युं जलटी रीत धरी । आतम हित 
जग लाज टरी, निज जुवन सी घावोरे। आवोण्॥ ३॥ 
स्तवन चोर्थ । 
|| राग विहाग ॥ 

वारक हे शिवादेवीके नंदन करम कठिन 
झुख दाएइरी, मार धार अघ दूर करीहे स्याम 
रूप दरसाए सखीरी ॥ वा० ॥ १॥ मदन कदन 
(शिव सदनके दाता, हरण करन दुखदाएरी ॥ 
करम नरम जग तिमिर हरनकों, अजर अमर 
पद पाए सखीरी ॥ वा० ॥ १॥ जडुपति वदन 
करत अनंदन, स्मञ्न॒ चार ढितराइरी ॥ अमम 
अमसम जिन रूप सरीसो, जिनवर पद डजपाए 
सखीरी ॥ वा० ॥ ३॥ राजिसती निज वनीता 
तारी, नवजव ग्रीति निश्नाइरी ॥ हलधर रथकर 
मग तुम नामे, ब्रह्मलोक सुर थाप् सखीरी ॥ 
वा० ॥ ४ ॥ गजछुकुमाल लाल तुम तार्यों, जव- 
वन सगेर जराएरी ॥ ए जपगार गिनु जग केता, 
करुण[ सिंधु सहाए सखीरी ॥ वा० ॥ ५ ॥ पिण 
निज कुटुच जद्घधार नाथजी, तारक विरूद घरा- 
छरी। ॥ ए गुण अवर नरनमें राजे, उनमें कांछ 


की 


कफ 
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बझाए सखीरी ॥ वा० ॥ ६ ॥ रेवताचल मेझून 
झख खंझून, महेर करो जिनराइरी ॥ मुझ घट 
आनद मंगल करतो, हुं पिए आतमराइ्ट सखीरी 
॥ वा० ॥ 9॥ 


स्वतन पांचसुं । 
॥ राग केरबा ॥ 
रूगर वतादे पूजारीया, में तो जेटुं नेमि 
जिनंद, रूगर ॥ टेक ॥ 

प्रथम टुक प्रज्"ु जिनजी विराजे, राजे सुर- 
तरुकंद ॥ रूण॥ १॥ सहस्वावन प्रज्भ चरण विराजे, 
जेटीये परम आनंद ॥ रूण॥ १॥ ऊंची विखमी 
पंचमी टूंके, काटे कमका फंद ॥ रू० ॥ ३ ॥ अ- 
वर टूंक पर चरण सुहंकर, पूजो आतमचंद ॥ 
रू० ॥ ४॥ 


दि 
स्तवन बठं । 
॥ राग टठुमरी ॥ 
' चलो सजनी जिन वंदनको, गिरनारी नेमि 
सामरीया टेक ॥ 
जंचेरे गढपर प्रजुजी बिराजे, दरस करत 
ज़वजल तरीया ॥ चण० ॥ १७ स्थाम वरण तनु 


स्तवनावली । (५१ 








जविजन मोढे, शांति रूप तन मन ठरीया ॥चण। 
५॥ आतम आनंद मंगल मूरती, सूरति जिन ढि- 
रदे धरीया ॥ च० ॥ ३ ॥ 


स्तवन सातझुं । 
॥ राग ध॒पद ॥ 
आए छंय नार कर कर श्रृंगार ॥ चाल ॥ 

तुम मदन जार, निजरूप धार, गिरवर 
सधार, मन काम बार, सुन पशु पूकार, जग सब 
तज दीनो ॥ तुम०ण० ॥ १ ॥ तुम दयावान, सब 
गुण निधान, में धरूं: ध्यान, तुम चरन आन, सब 
गत निधान, तुम नाम नगीनो ॥ तुम० ॥ १॥ 
सुर छंद चंद नर एंद वंद, तुम दरस नयन मुऊ 
सुख आनंद, आतम आनंद, चरनन चित्त दीनो॥ 
तुम ॥ ३ ॥ 


हि मम 
स्तवन आठमसु । 
॥ राग मराठी ॥ 
नेमि निरेजन नाथ हमारे मंजन मदन 
रदन कहीये ॥ जिन राजुब त्यागी रुपमें रंज्ा 
जगसें ना लहिये ॥ ने० ॥ १॥ अवर देव वामा 
वेस कीने जीने कामरसे गहीये ॥ तूं अदल्जुत 


«२ श्रीमदविजयानंदसूरि कत- 
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जोझा नामसें मार करमका जर दहीये ॥ ने० ॥ 
५ ॥ रवताचल मंझन छख खंझन मंझून धमे धुरा 
कढीये ॥ तुम दरशन करके पापके कोट बिनकमें 
सब ढढीये ॥ नेणा३॥ आतम रंग रंगीला जिनवर 
तुमरी चरन सरन लहीये ॥ तो अलख निरंजन 
ज्योतिमें ज्योति मिलीने संग रहीये ॥ ने० ॥ ४॥ 
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स्तवन नवसुं । 
॥ राग ठुमरी | 

मन सगन नेमि जिन दरसनमें ॥ टेक ॥ 
आवो सखी मिल गिरवर चलिये, नेमि चरन 
युग फरसनमें ॥ मन० ॥ १॥ रेवताचल जये 
तीन कब्यानक, मुग ति देत सेवक जनने ॥मन णाश। 
आतस रूप गढ़ मन सोढे न छोझुं रूप रस तन 
धनने ॥ मन० ॥ ३ ॥ 

॥ इति श्री नेम नाथ जिन सतवनानि संपू्णोनि | 
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॥ श्री पाश्चवेनाथ जिन स्तवन ॥ 
स्तवन पढेलु । 
|| रोग बढंख || 
मूरति पास जिनंदकी सोहनी । मोहनी 
जगत जधारण हारी। मू० । आंकर्ण।॥ नील कमल 








स्तवनावली । ५३ 





दल तनप्रञ्ञु राजे साजे त्रिजुवन जन सुखकारी । 
मोह अज्ञान मान सब दलनी । मिथ्या मदन 
महा अघ जारी | मू० ॥ १॥ हूं अति हीन 
दीन जगवासी । माया मगन ज्यों सुझ बुद्ध 
हारी । तो विन कोन करे मुऊ करुणा । वेगालो 
अब खबर हमारी । मू०॥ १॥ तुम दरसन बिन 
वढु छुख पायो। खाये कनक जेसे चरी मतवारी। 
कुगुरू कुसंग रंगवस जरफयो । जानी नहीं तुम 
जगती प्यारी । मू०॥ ३ ॥ आदि अंत बिन जग 
ज़रमायो । गायो कुदेव कुपंथ निहारी । जिन 
रस बोर अन्य रस गायो । पायो अनंत महाउुख 
जारी । मूृ० ॥ ४ ॥ कोन जधार करे मुऊ केरो। 
श्री जिन विन सह लोक मझारी । करम कलंक 
पंक सब जारे । जोजन गावत ज्गति तिहारी । 
मू० ॥ ५ ॥ जैसे चंद चकोरन नेहा मधुकर केत 
की दल मन प्यारी । जनम जनम प्रजञ्ञ पास 
जिनेसर । वसो मन मेरे जगति तिहारी | मू० ॥ 
६ ॥ अख्वसन वामा के नंदन | चंदन सम पतन्ञ 
तप्त बुझारी । निज आतम अनुजव रस दीजो। 
कीजो पलक में तनु संसारी । मू० ॥ ७॥ 





५४ श्रीमद्विजयानंदसूरि कृत- 


स्तवन बीजुं । 
॥ राग ठुसरी ॥ 
चल्लो सजनी जिन बंदनको मधुवनमभें पास 
निरेजनको ॥ चण० ॥ टेक ॥ 
समेत शिखर पर प्रज्ुजी विराजे, दरशन 
पाप निर्केदनकों ॥ च० ॥ १॥ अख्सेन नरपति 
के नंदा, झुर करो दुख बंधनकी ॥ च० ॥ ५ ॥ 
आतमराम आनंदके दाता, बाभा मात आनंदन 
को ॥ च०॥ ३॥ 
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स्तवन त्रौजु । 

पारस नाथ जपतंढे जो जन, ए देशी॥ 

पास जिनंद आनंदके दाता, तीन जवनमें 
मोह लियोरे ॥ पा० ॥ टेक ॥ 

वामानंदन प्मप्‌- नि्केंदन, तीन जवनमें नाम 
गयोरे ॥ पा०॥ १ ॥ कमठासूरको मर्द हर लीनो, 
सात जनममें जयकार ल्षियोरे पा०॥५॥ आतम 
समेत शिखर चल जाल, जनम मरन दुख दूर 
थयारे ॥ पा० ॥ ३ ॥ 


स्तवनावली | ८ 





स्तवन चोथ॑ । 
|| राग केरबवा ॥ 
रूगर बतादे पह़ादीया, में तो पूजुं परम 
आनंद ॥ रूगरण ॥ टेक ॥ 
पास चरन नेटनकी मनमें, लागी बहुत 
जमंग ॥ रू० ॥ १॥ धन्य दिवस वो सकल गिनूंगा, 
जाऊं समेत जत्तंग ॥ र०॥ चातक घन जिम 
दरशन चाहं, मनमें ज्ञाव अजंग ॥ रूण २ ॥ आ- 
तम रस ज़री जिनवर निरखुं फले मनोरथ चंग 
॥ रूए ॥ ३ ॥ 


स्तवन पांचमुं । 
[| राग टुसरी ॥ 
में देखा पारसनाथ निरंजन सफल फली मन 
आसजी ॥ में० ॥ टेक ॥ 

गिरि समेत प्रल्॒ु सोहे मोहे, मोहे ज्ञवि 
जन रासजी ॥ में०॥श। देश देशके जातरु आवे 
कोए न थावे निरासजी ॥ में० ॥ै॥ संघ सुहावन 
मधुवन सुंदर, जिहां प्रजुलीना वासजी ॥ में० 
॥ ३२ ॥ आतम आनंद संगल मूरत, आनंद घन 
सुख रासजी ॥ सं०॥ ४ ॥ 


#््म््न््पायन्याननन बा. 











ष्द्ू श्रीमद्विजयानंदसूरि कृत- . ' 





स्तवन बह । 
पारसनाथ जपत हे जो जन, ॥ ए देशी ॥ 
पासं जिनंद रटत है जो जन, दूर टल्के ज़व सा- 
गर फेरे ॥ पाए टेक ॥ 


तीन जवनमें तिलक विराजे अपष््ठादश दोष 
सब मेरे॥ पा०॥ १ ॥ अबर देव वामा वस कीने, 
जीने मदन मदंध घनरे ॥ पा० ॥ १ ॥ शांतिरूप 
तुम दरसन कीने, नाम लेत सब बंधन फेरे॥ पाण् 
॥ ३ ॥ गिरि समेत प्रज्ञ अटल बिराजे, आतम 
आनंद रसको लेरे ॥ पा०॥ ४॥ 





स्तवन सातमुं । 
|| राग ठुसरी ॥ 
प्रज॒ पास निरंजन जयकारी ॥ टेक ॥ 
बालपने प्रत्ञ अदल्ञत झानी, राख्यों नाग लकर 
फारी ॥ भ्र० ॥१॥ दे नवकार फाणी दर कीनो, एक 
दया दिलमें धारी ॥ प्र०ण ॥ १ ॥ वाणीरस अम्नत 
वरसायो, जविजनके कारज सारी ॥ पग्रण ॥ ३ ॥ 
समेतशिखर प्रज्ञु मुक्ति विराजे, निज आतमगुण 
ले लारी ॥ प्र० ॥ ४ ॥ 


अत व परीयओ-+स»-न्‍न्‍न पी पान +र कर फिट. जल. #7ह३०#*९५॥ि.. 


स्तवनावली । ७७ 


स्तवन अप्राउमु । 
(| राग ठुमरी ॥ 

जिन पास दरस कर मगन ज्ञय ॥ टेक ॥ 
चरन सरन प्रज्ञु तुम रस राचे काटे करम कलेक 
गये ॥ जि०॥ १॥ तेरे ज़जनसें पाप पखारे, जनम 
मरन उुख दूर ढये ॥ जि० ॥ ५॥ गिरि समेत 
प्रजु॒ त्रिज्वन मोढे, आतम रसमें मगन थये ॥ 
जि० ॥ ३१ ॥ 


“>जज-653€8& ५ - 


स्तवन नवसु । 


॥ राग सेरवी ॥ 
॥ लागी लगन कहो केसे छुटे । 
प्राणजीवन प्रज्ञु प्यारेसें, ए देशी ॥ 
श्री रांखश्वर निज गुनरंगी, प्राणजीवन प्रज्ञु तारेरे 
श्री शंखेखरण ॥ आंचली ॥ अख्सेन वामाजीको 
नेंदन, चंदन रस सस सारेरे ॥ अनीयाली तोरी 
अंबुज अखीय|[, करुणा रसनरे तारेरे ॥ श्री शंखे- 
खर०॥१॥ नयन कचोले अम्नत रोले, ज विजन काज 
सुधारेरे ॥ ज्वि चकोर चित्त हरखे निरखी, चंद 
किरण सम प्यारेरे ॥ श्री शंखेख्वर० ॥२॥ तेरो ही 
नाम रटत हूं निशदिन, अन्य आलंबन बोरेरे॥ 
शरण पड्चे को पार जतारे, ऐसो विरुद तिहारेरे ॥ 


५ 


अशभयाजरीइे,नरमप ये 2? चमक ९३". भिफयकी नि; पे. 





५८ श्रीमद्विजयानंदसूरि कत- 


श्री शंखेश्वरण ॥१॥ त्रमत ज्रमत शंखेखर स्वामी, 
पामी जम सब झारेरे॥ जनम मरणकी ज्ीति, 
निवारी, वेग करो जव पारेरे॥ श्री रंखेखर०॥४ ॥ 
आतमराम आनंद रस प्रण,तुं मुज काज सुधोररे॥ 
अनहद नाद बजे घट अंदर, तुही तुंही तान 
जच्चाररे ॥ श्री शंखेख्वर० ॥०॥ 


कह लत शा 
स्तवन दशसुं । 
|| राग खमाच ॥ 
श्री शंखेश्वर दरस देख, कुमति मोरी मिट 
गएरे आज ॥ आँचली ॥ झान वचन पूजा रस 
बायो, नाश कष्ट जविजन मन ज्ञायो ॥ युं जिन 
मुरति रंग देख, दुरगति मेरी खुट गएछरे ॥ श्री 
शर्खेखरण॥ १ ॥ निरविकार वामासंग त्यागी, जप 
माला नहीं नाथ निरागी । शस्त्र नहीं कर झेष 
मिटे, ज्मता सब छुट गछरे ॥ श्री शंखेख्वरण्ताश। 
निज विज्वूति लीनी लार, लोकालोक करी जज- 
वार । नाम जपे सब पाप कटे, दुर्मेति सब ल्ुट 
गएरे ॥ श्री शंखेखरण ॥३॥ आनंद मंगल जगमे 
चार, मंगल प्रथम जगत करतार। श्रीवामा सुत 
पास तुंही, अघ ज्ञांति मिट गएरे॥ श्री शंखे- 


स्तवनावली | ५९ 


का कक व. 


श्वरण ॥ ४॥ श्याम मेघ सम पासजी निरखी, 
आतम आनंद शिखी जिम हरखी। करते शब्द 
मुख पास तुंही, यही रटना रट लएरे ॥ श्री 
इंखेखरण ॥ ५॥ एइति ॥ 


स्तवन अप्रग्यारसूं । 
॥ राग पंजाबी ठेकानी उुमरी ॥ 

मोरी बेयां तो पकर शंखेश स्याम, करुणा 
रसजरे तोरे नेन स्याम ॥ मोरी० ॥ आंचली ॥ 
तुम तो तार फर्णीद जग साचे, हमकु वीसार 
न करुणा धाम ॥ मोरी०॥ १ ॥ जादवपति अर- 
ति तुम कापी,धारित जगत शंखेश नाम ॥ मोरी० 
॥ १ ॥ हम तो काल पंचम वस आये, तुमारो 
शरण जिनेश नाम ॥ मोरी० ॥३॥ संयम तप 
करने शुरू शक्ति, न धरुं कम ऊकार पाम।मोरी० 
॥ ४ ॥ आनंद रस पूरण सुख देखी,आनंद प्रण 
आतमराम ॥ मोरी० ॥ ५॥ 


स्तवन वारसुं । 
| राग कालींगडा || 
पास पजञुरे तुम हम शिरके मोर ॥ पासण० 
॥ टेक ॥ जो कोए सिमरे शंखेख्वर प्रज॒ुरे, सारेगा 











६३० श्रीमद्विजययानंदसूरि कृत- 














सिर." 


पाप निचार ॥ पास प्रजु०॥ १॥ तुं मनमोहन 
चिद्घन स्वामीरे, साहेब चंद चकोर ॥ पास 
प्रजु० ॥ २॥ त्यूं मन विकसे जविजन केरारे, 
फारेगा कर्म हींगोर॥ पास प्रज्वुण ॥ ३॥ तु 
मुज सुनेगा दिलकी बातांरे, तारोगे नाथ खरोर 
॥ पास प्रझु० ॥ ७॥ तुं मुज आतम आनंद दा- 
: तारे, ध्याता हूँ तुमेरा किशोर ॥ पास प्रज्ञण 
॥ ५ ॥ एइति ॥ 
स्तवन तेरमुं । 
॥ राग पंजाबी ठेकानी ठुभरी ॥ 

तोरी छबी मनोहारी; शंखेश स्यथाम; नी- 
लांबुजव॒त तोरे नेन स्याम । तोरी० ॥ आंचली ॥ 
चंद, ज्यूं बदन जगत तम नासे, चरण कमल 
पंक पखारे नाम ॥ तोरी० ॥ १॥ नीक्वरण तनु 
जवबि मन मोहे, सोहे त्रिज्ञवन करुणा धाम ॥ 
तोरी० ॥१५॥ पारस पारस सम करे जनको, हाटक 
करन तुमरो काम ॥ तोरी० ॥ ३ ॥ अजर अपखं- 
मरित मंझित निज गुन, छश निजीत पूरे काम 
॥ तोरी०ण ॥ ७ ॥ अनघ अमल अज चिद घन 
रासी, आनंद घन प्रत्ञ आतमराम ॥ तोरी० ॥०॥ 


स्तवनावली । बट 


स्तवन चादसुं । 
॥ राग भरवी में गजल ॥ 

मुख वोल जरा यह कहदे खरा, तुं ओर 
नहीं में ओर नहीं॥ मुखण ॥ आंचली ॥ तु नाथ 
मेरा में हूं जान तेरी, मुजे क्‍्युं विसराघ जान 
मेरी ॥ जब करंम कटा ओर ज्ञरम फटा ॥ तुं 
ओर नहीं० ॥ १॥ तु हे एश जरा में हे दास 
तेरा ॥ मुजे क्युं न करो अब नाथ खरा ॥ जब 
कुम ति टरे ओर सुमति वरे ॥ तु ओर नहीं० 
॥ १ ॥ तु हे पास जरा में हुं पास परा ॥ मुजे 
क्युं न खोझावो पास टरा ॥ जब राग कटे ओर 
पैष मिटे ॥ तुं ओर नहीं० ॥ ३॥ तु हे अचर 
वरा में हुं चलने चरा, सुजे क्युं न बनावो आप- 
सरा ॥ जब होश जरे ओर सांग टरे ॥ तु ओर 
नहीं० || ४॥ तु हे ज्वूप वश शंखेश खरा, में 
तो आतमराम आनंद ज़रा ॥ तुम दरस करी 
सब ज्ांति हरी ॥ तु ओर नही० ॥ ५ ॥ 

“*फ मत हसन 
स्तवन पंदरसुं । 
|| राग सोरठ ॥। 
लगीलो वामानंदन स्युं। ज़रस ज॑जन तुं। 





हा आमदावजयानद्सूर कृते-- 
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लगीलोण आंक्णी । जाय सब धन जाय वामा 
प्राण जाय न क्युं ॥ एक जिनजी की आए मेरे 
रहोने ज्युकी त्यूं ॥ लगीलो० ॥ १॥ नांहि तप 
बल नांहि जप बल शुद्ध समय त्यू । एक प्रज्ञ- 
जीके चरण शरणां ज्रांति ज्ञांजी कब्पु॥।लगीलोण् 
॥ १॥ घट अंदरकी जाने तु जिन कथन करनेशां | 
देख दीन दयाल्न ॥ मुजको तार जगसे तु॥ 
लगीलोण० ॥ ३ ॥ एड चेझ सुरीझ पदवी कोन 
वांडुं ढूं । एक तुम ठग करुणा जीने सदा निरखुं 
यूं ॥ लगीलो० ॥ ४ ॥ तार आतमराम राजा 
मुक्ति रमणि वरु। श्री शाखेश्वर नाथ जिनवर 
शुद्धानंद ज़रुं ॥ लगीलोणए ॥ ५ ॥ 





्ज्-न्ख््ड्श््फर्प््ज 


स्तवन सोलमसु । 
॥ राग साढ़ | 
पूजो तो सही मेरा चेतन पूजो तो सही, 


थे तो फल्षवर्धी पारसनाथ प्रज्ञको पूजो तो 
सही ॥ टेक ॥ 

अष्टादश छूषण करी वरजित देवो तो सही, 

टुक स्याम सल्ूनो रूप आनंद जर जोवो तो सह 

॥१॥॥ परमानंद कंद प्रत्ध पारस पारस तो सही, 


स्तनावली । ६३ 


अर री यमत+ नर च0म भ२००. 
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तम निज आतमको कनक करन टुक फरसो तो 
सही ॥ १ ॥ अजर अमर प्रत्ु इश निरंजन जे- 
जन कम कही, एतो सेवक मन वेढित सब पूरण 
अदलुत कब्प सही ॥ ३ ॥ चंद्र अंक वेद दिव 
संबत्‌ पष्ठी मेत्र लही, मन हष हथ प्रज़॒के गुण 
गावत परमानंद ली ॥ ७ ॥ 
"रसीद 
स्तवन सत्तरमस्ु । 
॥ राग विहाग ॥ 

दायक हे प्रत्ञ पास निरिेजन अजन तिमिर 
सिटाएरी । अनुन्नूति निज प्रगट जए हे परमा- 
नंद ज़राए सखीरी॥ दायकण०॥१॥ सप्त लग परुूजग 
अजंग रंगे ग्रुण परजाइरी ॥ चार जग अर पक्त 
सुज्ञाता ध्याता शिवसु्र ताइ सखीरी ॥ दा०॥२५॥ 
चार निखेपा नय घन सातो झान क्रिया समु- 
दाएरी ॥ तिमिर एकांत मिश्या मत टारी अत- 
ज्योति लगाए सखीरी ॥ दा० ॥ ३ ॥ तुम जाने 
विन नाथ निरेजन काल अनंत गमाएरी । पर 
गुण राच रच्यो नट नाटक नयना मेल जझराए 
सखीरी ॥ दा० ॥ ४ ॥ तुम शअंजनने तिमिर न- 
सायो छुजन पिंथर मिटापरी ॥ निज स्वरूपके 


६४ श्रीमद्विजयानंदसूरि कुत- 


8. 5 सम फनी... अर ैरीतफनन-म 


जान जय हम जिन मिलने मन लाए सखीरी 
दा० ॥ ७ ॥ छुढत ढुंढत बंदर गोघे विज्ञ तम 
दरसन पाएरी । नियोमक ते कांठे मिलियो अब 
हम क्या परवाप्ट सखीरी ॥ दा० ॥६॥ एण का- 
रण तुम जवोदधि कांठे बेठे ध्यान लगाएरी । 
करुणासिंधु जब पार करो सुऊ चरण सरण तुम 
आए सखीरी ॥ दा०॥७॥ तुम सम तारक कोएछ न 
दीसे त्रिखझवन सगरे मांपरी ! कोन बेठे ज़व सा- 
यर तीरे पास प्रज्ञ विना सांछ सखीरी ॥ दाण 
।।७॥ जयो जिन चंद आनंद के दाता सगरे काज 
सरापरी ॥ आतम चंद जद्योत कियो हे जवो- 
दधि वेग तराइ सखीरी ॥ दाणए ॥ए॥ 
न मा 
स्तवन चप्रदारमुं । 
॥ राग सोरठ ॥ 

कुबजाने जाहु झारा ॥ यह चाल ॥ शिव 
रमणी जाट मारा, जब पास जिनंद जुहारा ॥ 
शिवण० ॥ टेक ॥ 

तियेग अमर नर नारक रूपें, सांग धरे 
अति जारा ॥ मोहकी दोर बंधी गल्ले तोरे, घटमें 
घोर अंधारा ॥ शिव० ॥ १॥ कुमता रमण ज्रम 





सिम जरा 
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रस राच्यो, नाच्यों अनादि अपारा ॥ माता 
जद॒र कूप रस कसमल, मनुष जनम में निकसे, 
पुन्य जदय रखवारा ॥ कुमता वास आस मत 
कीजों, जिम ललितांग कुमारा ॥ शि० ॥ ३॥ 
अतर अवीर जेन वच नीके, फुनी निज्ञ अंग 
सुधारा ॥ सुमता रंग करो निज तनुर्प, जेटो पास 
कुमारा ॥ शि०॥ ४॥ किहां होसी वो नाथ नि- 
रंजन, इस हूंढत जग सारा ॥ गोघा संझुण रूब 
दुख खंरुष, मिल्षीयों प्रेम प्यारा ॥ शि० ॥ ५॥ 
हुकम प्रज॒के शिवपद मांग्यो, अब क्‍यों ढील 
उदारा ॥ संवत शंशि निधि अग्नि नेत्र ज्यूं, 
तूगो पास कुमारा ॥ शि०ए० ॥ ६ ॥ संतोष मुनि- 
ने हष संघको, मास रह्या जिहां चारा ॥ शिव 
वधू निश्चव ढुकम पास के, आनंद मंगल चारा 
॥ शि० ॥ 9 ॥ 





॥ स्तवन वीससुं ॥ 
॥ चाल सरवणक्ी || 
अब मोहे पार जतार, चिंतामणि अब 
मोहे० ॥ रामनगर मेरूण छुख खेंझण, अवबर न 
कोए आधार ॥ चिंण ॥ १ ॥ आस पास प्ज्ञु 


मे 


६६ श्रीमदविजयानंदस[ रे कृत- 
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अजित जिनेसर, मुनि सुत्रत चित धार। चंद 
प्रजु॒ श्रीवीर जिनेसर, शासनके सिरदार ॥ चिं०॥ 
४ ॥ एक एल्चक प्रज्न लोह कंकण लए, ज्लूपति 
अंग संग कार॥ वचन युक्तिसे हेम हुओ हे, येह 
शक्ति ससार ॥ चिं० ॥ ३॥ चितामणि तम नाम 
धरावो, चिंतत किम नही कार ॥ सेवकने विल- 
विलता देखी, अपना नाम संज्ञार ॥ चिं० ॥७॥ ज्रमत 
त्रमत चिंतामणि पायो, रामनगरमें सार ॥ पांच 
सेवक प्रज्ध पांच जिनेसर, पंचमी गतिद्यो सार ॥ 
चिं० ॥ ५ ॥ संवत जबने जुवन निधि द्धिसुत, 
आखशिन मास अतिसार ॥ कमवाटी प्रतिपदि 
गुण गाया, कर आतम उद्धार ॥ चि० ॥ ६ ॥ 


मु न्याय फण... प्यास ८2 


स्तवन एकवीशसुं । 
॥ राग प्रभाति || 
पारस नाथ दया कर मोपर, ज्वसागरथी 
पार जतारों ॥ पा० ॥ १ ॥ अवर देव सब त्याग 
करी ने, सरण लियो प्रज्ञु अब में थारो ॥ पा०॥ 
५ ॥ काशी देश वनारसी नगरी, जिहां क्षियो 
है प्र अबतारा ॥ पा० ॥ ३॥ अख्सेन वामा 


स्तवनावली । ६७ 





अदा चरम फिकनी.. तय खतमाओ 


जीके नंदन, जब वन काटनको प्रज्ञ आरो ॥ 
पा० ॥ ४॥ येह संसार पलाल पुंजको, दह कर- 
नको अग्नि फारो ॥ पा० ॥ ५ ॥ येह संसार 
विकट अटवीमें, काम क्रोध ठुख देते हें जारो 
॥ ६ ॥ सरण लियो सुत अखसेनको, कर प्रश्ध 
आतम अब जखद्घधारो ॥ पाण0॥ 8 ॥ 


“““-““७७2९*६/६८७६/: 


स्तवन बावीशसं । 
॥ राग सैरची ॥ 
नीलवरण प्रत्न पासजी विराजे, दरसनथी 
दुख जाजरे ॥ नीक्ष० ॥ टेक ॥ 
जो जात्री प्रज्ञ दरसन पावे, फिर मनसे 
नहीं जावेरे ॥ दरस अपूरव कर कर प्राणी, पाप 
नाश कर जावेरे ॥ नी० ॥ १॥ चार खूंट फिर 
सब जग जोया, दरस ऐसा नहीं होयार ॥ दाश- 
रथीपुर नीलवपु जिन, मल्न मरा सब थघोयाश ॥ 
नी० ॥ २ ॥ जो प्रचुजीका दरस करे नित, नूतन 
रूप दिखावेरे ॥ नूतन रूपको फल है येही, रूप 
नवीन फुरावरे ॥ नी० ॥ ३ ॥ चित्त एकागर कर 
कर काए, दरस प्रज्भ॒ तन पावेरे । ते रजनी सुप- 


्‌प आना जरा व ना २९११९ छ&ड 


्+प्ित 





नामें देखे, फेर जनम नही आवेरे ॥ नी० ॥ ४॥ 


कर उपर कर प्रञ्ञुजी बिराजे, सूचन ध्यान पता- 
बेरे ॥ तीन बत्र प्रज्ञु कंपर कहकर, त्रिज्रुवन स्वामी 
जनावेरे ॥ नी० ॥ ५ ॥ चामर कहत हे नीचे 
फूक कर, कृ्वगति तुम जावेरे ॥ ज्ञामंझल् पूठे 
प्रत॒ दरसन, तम भमिथ्यात गमावरे ॥ नी० ॥६॥ 
अयुत जोजन ध्वज आगल प्रज्ञु के, तिस उपर 
कर साखारे ॥ जिष्णु ढदसथी एम कहत हे, 
स्वामी एक जग ताजारे ॥ नी०॥ ३॥ जिनवरकी 
सेवामें नित, गंझ श्रावक राच्यारे ॥ आतम 
लिप्सा प्रण कीजो, मोक्त मारग एक जाच्यारे 


॥ नी० ॥ ७ ॥ 
-ननकी-ए #रिलन--- 


स्तवन त्रेवशर्म । 
पास जिनद निहार हो, तु त्रिज्ञवन 
त्राता ॥ टेक ॥ 

तुम दरसनसें अजर अमर हो, निरंजन 
निराकार हो ॥ तु० ॥ १॥ अवबर देव नीके कर 
देखे, पेले सव विकार हो ॥ तुष० ॥ १॥ अब 
मोहे तारो ढील न कीजो, आतम आनंद कार 
हो ॥ तु० ॥ ३ ॥ 


स्तवनावल्ली । ६९ 
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स्तवन चोवशम । 
| राग दादरा ॥ 
बढ्योजी मम ज्ञाग व्योजी मम ज्ञाग 
निरखी जिन विंवकों वत्योजी ॥ टेक ॥ 
मिट गए फिकरी करम अघ आज, जिनंद 
जस अखीयां जगत सिर ताज ॥ ब०॥ १॥ 
सटक गए ममता कुगुरु जह लाज, पाखर गढ़ 
खम्नी जिनेद किरपाज | व० ॥५॥ ज़टक मरी 
जमता आनंद खिमयों आज, जिनंद वामानंदको 
आतस जग राज ॥ व०॥ ३ ॥ 


स्तवन पद्च|शसु । 
॥ राग दादरों ॥ 
फरोजी ज्रपूर करोजी जरपूर, आनंद सुख 
कंदको करोजी ॥ टेक ॥ 

वासाजीके नंदा करम दल चूर, दया दिल 
रखीया कुगति करो छूर ॥ क०॥ १॥ सरण तुम 
पीनो काटोजी जब मूर, खूलेजी मोरी अखीयां 
बगत जसे सूर ॥क० ॥ ५ ॥ सत्नल जप चिंता 
तर्योजी सुख पूर, आनंद दिल रखीया तिमिर 
टरा पर ॥ क० ॥ ३ ॥ 


७० श्रीमद्विजयानंदसूरि कृत 
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स्तवन बव्वीशमुं । 
|| राग ठुमरी || 
में देखा चिद्घन पारसको, मेरे काज सरे 
सब आजजी। ॥ में० ॥ टेक ॥ 
नीलवरण तनु सुर नर मोहे, शांति वदन 
सुख साजजी ॥ में० ॥ १ ॥ अपष्शटादश दृषण गए 
कूरे, सारे ज्त सब काजजी ॥ में० ॥ १॥ चंद 
वदन ज़वि जन मन मोहे, तू त्रिजवन सिर ता- 
जज ॥ में० ॥ ३॥ जनम जनममें तुम पद 
सेवुं, एही आतमराजजी ॥ मेंण ॥ ४॥ 
स्तवन सत्तावीशसु । 
॥ राग अग्रजी बाजेकी चाल ॥। 
आनंद तेरे दशका जिनराज मानुं हे 
॥ ञआण० ॥ टेक ॥ तुंढी आनंद कंदका है तार 
जानुं हु, अवर देव देखीये विशेषीयजी तुं॥ 
आए ,॥ १॥ मुझे करो अमार तार मार जार तु, 
तुंही जो आज जेटीयो चमेटीयोजी तू ॥ आण॥ 
४ ॥ आत्मा आनद चंद फंद फार तुं, मुझ एक 
रूप कीजीए दातार' पास ते ॥ आए० ॥ ३ ॥ 


स्तवनावली । ५१ 


स्तवन चअपष्ठावीशस । 
|| राग धपद ॥ 

आए एंझछ नार ॥ देशी ॥ 
सव करम जार, जिन सरन धार, तुम नाम 
सार, नवी सरत कार, अनुजव आधार, समय- 
तरस ज्ञीनो ॥ स० ॥ १॥ जलनवोदधि अपार, 
करतार तार, जग सत्यथवाह, सब जग आ- 
धार, तूही पास नाथ अजरामर कीनो ॥ स०॥ 
१॥ सब सेट सोग, सब विषय ज्ञोग, कर आज 
योग, मिटे मनका रोग, तुम नाम लेत मोह जट 
जय कीनो ॥ स० ॥ ३॥ मम सर्यो काम, तुम 
चरन पाम, तुम धर्यों ध्यान, गयो पाप नाम, 
आतम आनद दरसन कर लीनो ॥ स० ॥ ४॥ 

स्तवन ओगएणात्रीशमम । 

॥ राग प्रभाति ॥ हर 
थारीसी जिंदगी सुपनसी माया, इनमें क्‍यों 
मुरऊफायाहे २॥ थो० ॥ टेक ॥ 

तन धन जाबन ढिनकमें विनस, जिस पर 
सन रिझायादे रे ॥ थो० ॥ १॥ गरव ज्ञार जमे 
न समाते, वादर जिस विगलायाहे र॥ थो०॥ 





७० श्रीमदविजयानंदसूर क्त-- 


स्तवन ब्व्वीशमु । 
| राग ठुमरी ॥ 
में देखा चिद्घन पारसको, मेरे काज सरे 
सब आजजी ॥ में० ॥ टेक ॥ 
नीलवरण तनु सुर नर मोहे, शांति वदन 
सुख साजजी ॥ में० ॥ १ ॥ अष्टादश दषण गए 
छूरे, सारे जक्त सब काजजी ॥ में० ॥ १॥ चंद 
वदन जवि जन मन मोहे, तू त्रिज्वन सिर ता- 
जज) ॥ में० ॥ ३॥ जनम जनममें तुम पद 
सेठुं, एही आतमराजजी ॥ मेंण ॥ ४॥ 
स्तवन सत्तावीशसुं । 
॥ राग अग्नजी बाजेकी चाल ॥ 
आनंद तेरे दशका जिनराज मान हे 
॥ आण ।॥| टेक ॥ तुंही आनंद कंदका हे तार 
जानुं हु, अवर देव देखीये विशेषीयेजी तुं॥ 
आए ॥ १॥ मुझे करो अमार तार मार जार तुं, 
तुंही जो आज जेटीयो चमेटीयोजी तुूं ॥ आण०॥ 
४ ॥ आत्मा आनद चंद फंद फार तुं, मुझ एक 
रूप कीजीए दातार' पास ते ॥ आए ॥ ३ ॥ 


९ >> ४. 


॥ 


स्तवनावली । 9१ 


स्तवन चअप्रष्ठावीशसु । 
॥ राग भपद ॥ 

आएं छंद नार ॥ देशी ॥ 
सब करम जार, जिन सरन धार, तुम नाम 
सार, ज़वी सरत कार, अनुजव आधार, समय- 
तरस ज्ञीनो ॥ स० ॥ १॥ ज्वोदधि अपार, 
करतार तार, जग सत्यवाह, सब जग आ- 
धार, तूही पास नाथ अजरामर कीनो ॥ सण०॥ 
५॥ सब मेट सोग, सब विषय ज्ञोग, कर आज 
योग, मिटे मनका रोग, तुम नाम लेत मोह जट 
जय कीनो ॥ स० ॥ ३॥ मम सर्यो काम, तुम 
चरन पाम, तुम धर्यों ध्यान, गयो पाप नाम, 
आतम आनंद द्रसन कर लीनो ॥ सण० ॥ ४ ॥ 


स्तवन ओगणात्रीशस । 
॥ राग प्रभाति ॥ 
थोरीसी जिंदगी सुपनसी माया, एनमें क्‍यों 
मुरकायाहे रे ॥ थो० ॥ टेक ॥ 
तन धन जोबन िनकमें बिनसे, जिस पर 
मन रिफायाहे रे ॥ थो० ॥ १॥ गरव ज्ञार जगमें 
न समाते, बादर जिम विरलायाहे रे॥ थोण्॥। 
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ए॥ जज प्रज्ञ पास देवनके देवा, आतम अवि- 
चल सायाहे रे ॥ था० ॥ ३॥ 


स्तवन त्रोशर्स । 
॥ राग ॥ 

पालना गडब्यारे वढ॒इया, ए देशी ॥ 

पालन जिन पास पोढइया ॥ टेक ॥ 

सुरपति मित्ष सब देत हलोरी, हरषी 
वामादेवी मह्या ॥ पा० ॥ १॥ छंदाणी मिलक्ष 
मंगल गावे, नाच कर तात थह्या ॥ पा० ॥ १॥ 
तु मेरा लाला जग सब वउ्हाला, फिर फिर मुख 
मटकएछया ॥ पा० ॥ ३ ॥ आतम कब्पतरु जग 
प्रगव्यो, दीठा आनंद लषझया ॥ पा० ॥ ४॥ 





स्तवन एकत्रोशसं । 
॥ राग सराठी ॥ 
अहन पदको जजके चेतन, निज स्वरूपमें 
रम रहीये, तुम अकल सरूपी, ढोरूके परग्ुन 
निज सत्ता लहीये ॥ अणए ॥ १ ॥ ज्ेदाजेद अ- 
जर अविनाशी, रूप रंग विना तुम कढीये, निज 
रंग रंगीला, छोमके लीला निज युनमें रहीये ॥ 


हतवनावली । 9३ 


५ जन मीन न सी ययरीी 


प्र० ॥ १ ॥ संध्या रंग अनेग संग त्यूं, जोवन 
न धन क्‍यों गहीये। क्यों ज़रम झूलाने, सुपन- 
नी माया इसमें ना वहीये ॥ अण० ॥ ३॥ आतम 
पटमें खोज पियोरे, बाहिर ज़टकते ना रहिये । 
[रबर सब त्यागी, पासके चरण कमबमें जा 
(हीये ॥ अण० ॥ ४ ॥ 
न 
स्तवन बच्रशम । 
|| राग बिहाग ॥ 

सिमर सिमररे सुक्ानी जिनंद पद० ॥ टेक ॥ 

अजर अमर सब अलख निरंजन, जंजन 
कमे कठानी ॥ ज्ि० ॥ १॥ चिदानंद घन अजर 
अमूरत, सुरत त्रिज्वन मानी ॥ जि० 0१४ 
शांति सुधारस जिनवर पारस, आरस लोक नि- 
शानी ॥ जि० ॥ ३ ॥ कोटले नगरे बिंब बिराजे, 
आतम अनुजव दानी ॥ जि० ॥ ४ ॥ 

+-7ल-83€&७& 
स्तवन तेत्रौशसुं । 
॥ राग इसन अथवा पीलु ॥ 

तोरी सूरतिकी जाल बलिहारी, मालु जबि 

समता मतवारी ॥ तोण ॥ टेक ॥ 


२० 


(9४ श्रीमद्विजयानंदसूरि कृत- 


समतारस जरे नयन कचोले, अम्नत रस 
वरसे दृग तारी | शांत वदन जविजन मन मोहे, 
सोहे आनंदरस करतारी ॥ तो० ॥ १॥ काम 
मदन जामिनी संग नाही, शस्त्र रहित नहीं 
छेष विकारी । समरस सगन सगन निजरूुपे, 
सब देवनकी बबि मद॒हारी॥ तो० ॥ १॥ ध्यान 
मगन कर जपर कररी, पद्मासन विपदा सब 
ठारी । पूरण बूह्म आनंद घन स्वामी, नाम 
नाम रटे अघ टारी ॥ तो० ३ ॥ शांतरसमय मू- 
रति राजे, निरविकार समतारस ज्ञारी ॥ तीन 
जुवनके देवनकी बबि, तनकही तेसो रूप न 
घारी ॥ तो०॥४॥ तीनोंही देव अनंग सुत्टनें, 
वश कीने शक्ति सब जारी ॥ आतम आनंद 
निज रस राची, पारसनाथकी हुँ- बंक्षिहारी ॥ 


तो० ॥ ५ ॥ छइति ॥ 
नन्ट्रिम तक 
च्यथ श्री महावीर जिन स्तवनानि । 
स्तवन पढेलं । 


|| राग ॥ आह वसत ॥ 
वीर जिनंद कृपाल हो, तुं मुऊ मन 
जाया ॥ टेक ॥ 


स्तवनावली | ७५ 





तेरे बिन कोन अधम उजद्धारण, वारण 
मिथ्या जाल हो ॥ तुं सुक० ॥ १॥ बचन सुधारस 
तुम जग प्रगटे, गटके ज़विजन लाल हो ॥ तुं 
मुऊ० || १॥ आतम आनंदरस जर लीनो, अ- 
जर अमर अकाल हो ॥ तु मुऊण ॥ ३॥ 

ग्न्न्छ्त 4 842--- 
स्तवन ब|जुं। 
चलो ज्ञाइ चलके देखावे, आज प्रज्ञ॒ वीर 
दरस पावे ॥ टेक !! 

कुंदनपुर महाराज विराजे, महिमा जस 
गावे ॥ चलो० ॥१॥ तिशलानंदन सुरतरू जमगमें, 
वांठित फल्ल पावे ॥ चलो०॥ १॥ मन बच तनुसे 
नक्ति करत जो, अमरापुर जावे ॥ चह्मा० ॥३॥ 
जन्म कब्याणएक प्रजुका प्रगव्या, आतम जस 
गावे॥ चलो० ॥ ४ ॥ 

हक मर 
स्तवन त्रीज ॥ 
चला जाए तुमको तज्ष जाब, जिह्ां प्र 
वीर ठरस पाव ॥ टक्क ॥ 

पावापर सहावीर विगज सर सो ज' 

गावे ॥ चलाए ॥ २? || पास कतलक। दस्त दि 
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चंबा चुन लावे ॥ चलो० ॥ १ ॥ मदन ताप सब 
दूर करनको, पूजी सुख पावे ॥ चलो० ॥ ३॥ 
आतम आनंद मुक्ति कब्याणक, जय जयकार 
थावे ॥ चलो० ॥ ४ ॥ क्‍ 
“ह्त9 ५  छिननसस- 
स्तवन चोथुं। 
अथ श्री महावीर पालना ॥ चाल होरी ॥ 
त्रिशालादे गोद खिलावे छे ॥ टेक ॥ 
वीर जिनंद जगत किरपाल, तेरांही दरस 
सुहावे छे ॥ त्रिण ॥ १॥ आ मेरे वाला त्रिझ॒वन 
लाला, ठमक उुमक चल आवे ढे ॥ त्रि० ॥ १॥ 
पालने पोढ्यो त्रिजवन नायक, फिर फिर कंठ 
लगावे छे ॥ त्रिण ॥ ३ ॥ आवो सखी मुऊ नंदन 
देखो, जगत जद्योत करावे ढे ॥ त्रिण ॥ ४ ॥ 
आतम अनुज्नव रसके दाता, चरण सरण तुम 
जावे छ॥ त्रिण ॥ ५॥ 
++्व्थक5ग्रेफफ-+- - 
स्तवन पांचमु । 
॥ राग ठुमरी || 
चलो जविजन जिन वंदनकों, जिहां वीर 
जिनंद मुगति वरीयारे ॥ टेक ॥ 


स्तवनावली । '७७ 
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पावापुरी में जिनजी बिराजे, नाथ निरंजन 
सुख करीयारे ॥ च० ॥ १॥ चरम चोमासा करी 
जिनवरने, गोतम केवलपद वरीयारे॥ चण० ॥५॥ 
आनंद मंगल प्रछुजीके नामे, आतम अनुजव 
ज़व तरीयारे ॥ चण ॥ ३ ॥ 
स्तवन बदलें । 
मिल 
॥ राग अग्रजी बाजेकी चाल ॥ 
जिनंद चंद देखके आनंद जयो हुं ॥ टेक॥ 
तुह। कलेक पंकको निपंक कार तु, बंध 
कम धंधको विमार मार तु ॥ जि० ॥ १ ॥ दास 
हि + + * 
को निहार तार वीर नाथ तु, रंग जंग मोहको 
विरंग जार तु ॥ जि० ॥ १ ॥ निरख तात रेन 
रैन नाथ साथ तुं, तेरेही दशे परसको आनंद 
मानुं हुं ॥ जि० ॥ ३ ॥ सूर नूर रंगको अनंग 


कार तुं, आतम आनंद रंग राज आज हुं 
जि०॥ ४॥ 





स्तवन सातमसुं । 
ह हि ॥ राग बिहाग || 
युं सिमरोरे सुक्ानी, जिनद पद ॥ टेक ॥ 
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वदन चंद ज्युं शीतक्ष सोहे, अम्नत रस 
मयी वानी ॥ जि० ॥ १॥ चिदानंद्‌ घन अजर 
अ्रमर तुं, ज्योतिर्में ज्योति समानी ॥ जि० ॥ 
॥ १ ॥ श्रेणिक नरपति पदकज सेवी, जिनवर 
पद उपजानी ॥ जि० ॥ ३ ॥ आतम आनंद 


मंगल माला, अजर अमर पद खानी ॥जि०॥७॥ 
--++#*»$.22:८६९५.....0 


स्तवन आठमु । 


!। राग साठ ।। 
प्रीत लागी रे जिनंदशु प्रीत लागी 
रे॥ आंचली ॥| 


जैसे घेनु वन फिरेरे, मन वढरे करे मांह। 
चरण कमल त्यूं वीर केरे, बिन कही विसरत 
नाह ॥ जिनंद० ॥ १ ॥ विंध्याचल रेवा नदी 
रे, गज वर ज्रूलत नाह॥ मनमोहन तुम मूरति 
रे, सिमिरत मिटे छुभख दाह ॥ जिनंदण ॥ १॥ 
तें तायों प्रछ॒ मोहका रे, हरि ज़्वसागर पीर ॥ 
जक्ञान नयन मुजे तें दीये रे, करुणा रस मय 
वीर ॥ जिनंद०॥ ३ ॥ कोमि वदन कोमि 
जीजसे रे, कोमी सागर पयत ॥ गुन गाजं तेरे 
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जक्तिशुं रे, तो तुम रिणको न आंत ॥ जिनंद॒ण् 
॥ ४ ॥ कदि एक दिन मुज आवशे रे, निरखुं 
तेरो रे रूप। मो मन आशा तो फलेरे, फिर 
न परुं जब कूप ॥ जिनंद० ॥ ५ ॥ चरण कमल 
की रेएमें रे, हुं लोटू जगदीश ॥ अंहि न बोर 
तब लगेरे, न करे निज सम ऐश ॥ जिनंदण०॥ 
॥ ६ ॥ आतमराम तुं साहरो रे, त्रिसला नंदन 
वीर ॥ क्ञाान दिवाकर जग जय्यो रे, जेंजन पर 
दुःख ज्जीर ॥ जिनंदण० ॥ 9 ॥ 


स्तवन नवसुं । 

॥ राग रामकली ॥ 
तेरो दरस मन जायो चरम जिन तेरो ॥ 
आंचली ॥ तु प्रज्ञु करुणा रसमय स्वामी, गजनमें 
सोग मिटायो ॥ जिसला माताको आनंद दीनो, 
कात नंदन जग गायो ॥ चरस० ॥ १ ॥ वरसी 
दान दे रोरता वारी, संयम राज्य जऊपायो। दीन 
ढीनता कबुय न तेरे, सतचिद आनंद रायो ॥ 
चरस० ॥ १ ॥ करुणा मंथर नयने निरखी, चंरू 
कोशिक सुख दाया, आनंदरस जर सुरग पहुंतो, 
एसा कोन करायो ॥ चरमण० ॥ ३॥ रतन कंबल 


८० श्रीमद्विजयानंदसूरि ऊत-- 
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री औिऔिक्‍ फिर अ 


घिजवरकों दीनो, गोशालक जधरायो ॥ जमाली 
पन्नर ज़व अंते, महानंद पद ठायो॥ चरमण् 
॥ ४ ॥ मत्सरी गोतमकों गणधारी, शासन 
नायक ठायो। तेरे अवदात गिनु जग केति, 
करुणासिधु सुहायो ॥ चरमण० ॥ ५॥ हुं बालक 
शरणागत तेरो, मुजको क्युं विसरायो ॥ तेरे 
विरहसे हूं उःख पामुं, कर मुज आतम रायो ॥ 
चरमण ।) ६ ॥ 


स्तवन दशमु । 
॥ राग चबेसंत सिंध काफी ॥। 

वीर प्रज्ञ मन जायाोरे मेरे जव उुःख टारे॥ 
वीर० ॥ आंचली ॥ देशना अम्गत रस जरी 
नीकी, जवजव ताप मिटाया । शोल पहोर लग 
दे जिनवरजी, करुणासिधु सुहायोरे ॥ मे० ॥१॥ 
पचपन सुत्र फक्ष पचपन छतरे, यही अध्ययन 
सुनायो । बन्नीस बिन पूछे प्रश्नोंका, उत्तर कथन 
करायोरे ॥ मे० ॥ ५ ॥ एक अध्ययनही नाम 
प्रधाने, कथन करत महारायो । महानंद पद 
जग गुरु पायो, जय जयकार करायोरे ॥ मेण० ॥ 
३॥ कब्याणक निवोण महोच्छव, कात्तिक मांवास 





[ 
| 
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ठिपायो रे ॥ से० ॥ ४ ॥ गोतम देवशरम प्रति- 
बोधी, सुन मनमें गतरायो | वधमान मुजे बोर 
जगतमें, एको ही मोक्त सिधायो रे ॥ मे० ॥०॥ 
कोण आगल हुँ प्रश्न करशु, उत्तर कोन सुनायो। 
कुमति जब्बुक बोलेंगे अधुना, अंधकार जग 
बायो रे ॥ से०६॥ तुं नहीं किसका को नहीं तेरा, 
तु निज आतमरायो ॥ एम चिंतत ही केवल 
पायो, जय जय मंगल गायो रे ॥ मे० ॥ 5॥ 
+>ब्प्ग>फ्ल सह व८४- 
स्तवन अपग्यारसु । 
| राग सोरठ 0 

वीर जिने दीनो माँने एक जरी, एक चुजंग 
पंचविश नागन,सुंघत तुरत मरी ॥ आंचली ॥ कुम ति 
फुटल अनादिकी वेरन, देखत तुंरत मरी, चा- 
रो ही दासी पूत जयंकर, हुए चसम जरी ॥ 
वीर० ॥ १॥ बावीस कुमति प्रूत हठिले, नाठे 
मदसे गरी । दो खुज़ट जर मूरसें नासे, डुव्यो 
मदन मरी ॥ वीर० ॥ ५ ॥ सहानंद रस चाखत 
या, तन सन दाह ठरी। अजरामर पद्‌ संग 
की जब ज्ञव ताप हरी ॥ वीरण ॥ ३॥ सिच 


<२ श्रीमद्विजयानंदसूरि कृत- 


वधु वसी करणको नीकी, तीनो रत्न धरी । आ- 
तम आनद रसकी दाता, वीर प्रञ्ञ दान करी 
बीरण ॥ ४ ॥ 
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स्तवन बारसु । 
॥ राग ओर ॥ 

वीर जिन दशेन नयनानंद, वीर जिनण ॥ 
चड वंदन मुख तिमिर हरे जग, करुणा रस 
दृग ज़रे मकरंद । नीलांबुज देखी मन मधुकर, 
गूजे तूही तूंही नाद करेंद ॥ वीर जिन०॥ १॥ 
कनक वरण तनु ज़वि मन मोहे, सोहे जीते 
सुर गन बूंद । मुखथी अम्नत रस कस पीके, 
शिखीबत ज़्वि जन नाच करंद। वीर जिनण् 
॥ ५ ॥ तपत सिटी तुम बचनाम्ृतसे, नासे 
जनम मरण झुःख फंद । अक्त परे तुम दरस 
करीने, प्रतक्त मानुं हुं जिन चेद ॥ वीर जिनण 
॥ ३ ॥ अरज करतहुं सन ज़यज़ेजन, रंजन नि- 
ज गुन कर सखकंद। त्रिशला नंदन जगत जय॑- 
कर, कृपा करो मुज आतम चंद ॥ वीर जिन० ॥७॥ 


नस मर #> ३ 2 म। न 


स्तवनावली । ८ रे 





स्तवन तेरसुं । 
॥ राग बसत सिंध काफी ॥| 

रे सन वीर जिनंदा चरण शरण दुयु तेरा 
॥ सुन० ॥ काम क्रोध मद राग अकह्ाना, लोचज 
छैष मोह चरा । माया कुरांसी मदयुत सांमी, 
इन दिनों मुजे घेरारे ॥ सुन०0 ॥ १॥ मन वचन 
तनुर्से करत आकषेन, वाम रस नेरा। सब धन 
दाहे अकंर रोगको, रंजित पर ग्रुण केरारे ॥ 
सुन० ॥ ५ ॥ संका कंखा ज्ञांति बढावे, ममता 
आश घनेरा। अप्रीति करे छिनकमें जनको, 
दीयो गति चार वसेरा रे ॥ सुन० ॥३॥ चारित्र 
राजको त्रास दीये नितु, निज गन दावे मेरा ॥ 
सद आगम संतोष सुरंगा, सम्यग दरसन मेरा 
रे ॥ सुन० ॥ ४॥ हुकम करो करें सांनिध मेरी, 
नासे ज़रम अंधेरा । आत्म आनंद संगल दीजे, 
हु जिन बालक तेरा रे॥ सुन० ॥ ५॥ 

हलक 
स्तवन चोदमुं । 
॥ राग गोडी ॥ 
वीर जिनेश्वर स्वामी आनंद कर । वीरण | 
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मो मन तुम बिन कित हीन लागे। ज्यु ज्ञा- 
मरी वश कामी ॥ आए ॥ १॥ पतत जधारण 
बिरुद_तिहारों । करुणारस मय नामी ॥ आएण् 
॥ १ ॥ अन्य देव बढ़ विधि कर सेवे। कहुय नहीं 
हूँ पामी ॥ आण ॥ ३ ॥ चिंतामणि सुरतरु तुस 
सेवी । मिथ्या कुमतकु वामी ॥ आण० ॥ ४ ॥ 
जन्म जन्म तुम पद कज सेवा । चाह मन 
विसरामी ॥ आए ॥ ५॥ रेज़ा रमण सारिंद पद 
चक्रि। वांढु ह नहीं निकामी ॥ आ० ॥ ६॥ 
आत्माराम आनंद रस प्ररण। दे दरसण सुख 
धाम .| आए ॥ ७ ॥ 


>> स-82€&&' - 
स्तवन पंदरमुं । 
॥ राग पंजाबी ठेकानी ठुमरी ॥ 

मेरी सेयां तुं नजर कर वर्धमान । तु साचो 

वीर करुणानिधान । मेरी सेयां ॥ आंकणी 
तेरेहि चरण कमलको मधुकर । वीर वीर मुख 
रटित नाम ॥ मेरी सेयां०॥ १ ॥ तुम विरहों 
झुःखम पुन आरो। मन बल झुबल तनु कताम 
॥ मेरी सेयां० ॥ ५ ॥ उत्तराध्ययनमें तुम वच 
राजे । तेही आलंबन चितमें ठाम ॥ मेरी 


स्तवनावली । ८५ 





सेयांण० ॥ ३ ॥ तुम बिन कोन करें मुज करुणा 
विनती सीकारो करुणाधाम ॥ मेरी सेयां० ॥४॥ 
करुणादृग ज़री तनु कज निरखो । पामु पद 
जीम आतमराम ॥ मेरी सेयां० ॥ ५ ॥ 
स्तवन सोछ्सुं । 
॥ राग भोपाली ताल दीपचंदी ॥ 

उतनु मारे देवा इतनुं मागुरे, जब जब 
चरण शरण तुम केरो ॥ इतनुं० ॥ आंचली ॥ 
सिधारथ नप नंदन केरो, त्रिशला माता आनंद 
वधरों । झ्ञातनंदन प्रज्ञ॒ त्रिज्ञवन मोढ़े, सोह़े 
हरित ज्ञव फेरोरे ॥ इतनुंण ॥ १॥ दीनदयाल 
करुणा निधि स्वामी, वर्धभान महावीर जलेरो ॥ 
श्रमण सुहकर झःख हरनामी । आयेपुत्र त्रम 
जूत दलेरो ॥ एइतनुण ॥२१॥ तेरेहि नामसे हूं 
मदमातो, स्मरण करत आनंद जरेरो । तेरे 
तरोसे ही ज्ीति नीवारी, आनंद मंगल 
तुमही खरेरो ॥ छतनं० ॥ ३ ॥ प्रण पुएय उदय 
कर। पामी, शासन तुमरो नाश अंधेरो । जयो 
जगदी श्वर वीर जिनेश्वर । ते मज $श्वर हु तम 
चरो ॥ इतनुं० ॥ ४॥ आतमराम आएंद रस पूरण 





८4 श्रीमद्‌विजयानंदसूरि कृत-- 


मूरण करम कलंक ठगेरो । शासन तेरों जग 
जयवंतो, सेवक वंदित निशदिन तेरो ॥ इ- 
तनुंण ॥ ५ ॥ 


हमने, 


स्तवन सत्तरमुं । 
॥ राग भोपाली ताल जलद एक ताल ॥ 

... नाचत सुर पठित छंद मंगल गुनगारी। ना- 
चत ॥ आंचली ॥ सुर सुंदरी कर संकेत, पिकधुनी 
_ मील जमरी देत, रमक उम्क मधुरी तान, घुघरु 

धुनिकारी ॥ नाचत० ॥ १॥ जय जिनंद, शिशिर 
चंद, जवि चकोर मोद कंद, काम वाम च्म- 
निकंद, सेवक तम तारी ॥ नाचत०॥ ५॥ धूंघूँ धप 
तार चंग, खुख़म घुटट जलतरंग, वेएु वीणा 
तार रंग, जय जय अघटारी ॥ नाचतण० ॥ ३ ॥ 
सिरि सिद्धारथ ज्ञूप नंद, वर्धभान जिन दिनंद, 
मध्यमा नगरी सुरीद, करे उछव मनहारी ॥ 
नाचत० ॥ ४ ॥ गोतम मुख मुनिवारिंद, तार ञ्रम 
काट फंद, आतम आनंद चंद, जय जय शिव 
चारी। ॥ नाचतण ॥ ५ ॥ 
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हस्तवनावली । ८७ 





स्तवन चप्रठारसु । 
॥ गीत की देशी ॥ 


जवदधि पार जतारणी जिनवरकी वाणी । 
प्यारी हे अम्नत रस केल | नीकी हे जिनवर 
की वाणी । ज़रम मिथ्यात निवारियों ॥ जि० ॥ 
दीधो हे अनुजव रस मेल | प्यारी हे जिण 
॥ १॥ हम सरिखा अति दीन ने ॥ जि० ॥ 
छघूखम हे अतिघोर अधार ॥ प्याण जि० ॥ 
ज्ञान प्रदीप जगावीयो ॥ जि० ॥ पाया हे 
अतिमारग सार ॥ प्याण ॥ जि०॥ १५ ॥ अंग 
जपांग स्वरूप सुं॥ जि० ॥ पछन्ने हे छ छेद 
गरंथ ॥ प्या०। जि० ॥ चूर्ण जाष्य नियुक्ति- 
सुं॥ जि० ॥ वृत्ति हे नीकी मोक्त को पंथ ॥ 
प्या०ग। जि०॥ ३ ॥ सदगुरुकी ए तालिका ॥ 
जि० ॥ जासु हे खुले झ्ान लेडार | प्या० ॥ 
जि० ॥ एन बिन सूत्र वखाणीयो ॥ जि० ॥ 
तस्कर हे तिण लोपि कार ॥ प्या० ॥ जिण०् ॥ 
॥ ४ ॥ सोहम गणधर गुण निलो ॥ जि० ॥ 
कीधो हे जिन क्लान प्रकाश ॥ प्याण्व जि० ॥ 
तुऊ पाटोधर दीपता ॥ जि० ॥ टार्यों हे. जिन 
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झुरनय पास ॥ प्या० ॥ जि०॥ ० ॥ हम सरिखा 
पपनाथन ॥ जि० ॥ फिरता हे वीत्यो काल अनंत 
॥ प्याण ॥ जि० ॥ एन जव वीतक जे थया ॥ 
जि० ॥ तु जाणे हे तोसु कोन कहत ॥ प्या० । 
जि० ॥ ६॥ जिन बाणी विन कोन था ॥ जिण्॥ 
मुऊझने हे देता मारग सार॥ प्याण॥ जि० ॥ 
जयो जिन वाणी ज्ञारता ॥ जि०॥ जायो हे 
मिथ्यामत ज्ञार ॥ प्याण। जि० ॥ 8७॥ हुं अप- 
राधी देवनो ॥ जि० ॥ करीये हे मुऊने बगसीस 
॥ प्याण ॥ जि०॥ निंदक पार खतारणा ॥ जि० ॥ 
तुही हे जग निर्मेल इस ॥ प्या० ॥ जि० ॥ ०॥ 
बालक मूख आकरो ॥ जि० ॥ धीगे हे वल्लि 
अति अविनीत ॥ प्या० ॥ जि० ॥ तो पिण जन 
के पालिय ॥जिण। जत्तम हे जननी ए रीत॥ प्याण् 
॥ जि० ॥ ए॥ ह्लान हीन अविवेकीया ॥ जिण०्॥ 
हठी हे निंदक गुण चोर ॥ प्या०॥ जि०॥ तो 
पिण मुऊने तारीये ॥ जि० ॥ मेरी हो तोरो मो- 
हनी दोर ॥ प्या० ॥ जि० ॥१०॥ त्रिशल्ला नंदन 
वीरजी ॥ जि० ॥ तु तो है आसा विसराम । 
प्या०॥ जि०॥ अजर अमर पद दी जिये ॥जिण। 
थाउजं हे जिम आतमराम ॥ प्याण ॥ जिण० ॥रशा। 





स्तवनावली । <९, 


॥ चप्रथ श्री हस्तिनापुर स्तवनम्‌ ॥ 
॥ देशी, रास धारीकी ॥ कान्हा में नहीं 





रेहनारे, तुम चेरे संग चलूं ॥ यह चाल ॥ 


प्रजु अविचल ज्योति रे, निज गुण रंग 
रली ॥ टेक ॥ भ्रज्ु त्रिश॒वन चंदा रे, तामस 
घर टली ॥ प्र० ॥ १ ॥ जग शांतिके दाता रे, 
अघ सब दूर दली ॥ प्र० ॥ ५॥ प्रज्ञु दीन दयाक्षा रे, 
अब मुझ आश फलली ॥ प्र०॥ ३ ॥ प्रज्ञु चार 
कब्यानक रे, विपदा दूर टल्ली ॥ प्र०॥ ४॥ 
जिन गज्े कब्यानक रे, जनम जिन दीक्का थी 
॥ प्र० ॥ ५ ॥ शांति कुंथु जिनंदा रे, अर जिन- 
नाथ वली ॥ प्र०॥ ६ ॥ एह तीरथ ज्ूमि रे, 
पूरए पुएये मिली ॥ प्र० ॥ ॥ हस्तिनापुर आ- 
यारे, दिल्लीस संघ चली ॥ प्रण॥ ०॥ प्रज्ञ 
समेतशिखरे रे, ज्योतिमें ज्योति मिली ॥ प्रण्॥ 
॥ ए ॥ अंक गुण निधि एंड रे ( १ए३१ए ), अमा- 
वस पोष फली ॥ प्र० ॥ १०॥ प्रज्ञ आतमानंदी 
रे, विकसित चेप कल्ली ॥ प्रण्॥ ११॥ 
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९.० श्रीमद्विजयानंदसूरि कृत-- 


श्री राधनपुरे बिराजमान चलवीस जिन 


साधारण स्तवन । 
|| राग ठुमरी ॥ 


जिनंदा तोरे चरण कमलकी रे। हू जक्ति 
करुं मन रंगे, ज्युं कमे सुज़ट सब जंगे, हूं बेसुं 
शिवपुर झगे ॥ जिनेदाण॥ आदि जिन स्वामी रे, 
त॑ अतरजामी रे, प्रजु शांतिनाथ जिनचंदा, तु 
अजर अमर सुखकंदा, तु नाजिराय कुल नंदा 
॥ जिनंदा० ॥ १ ॥ चिंतामणि नामेरे, बंढित 
पामे रे, जिन शांति शांति करतारा, पाम्यो ज़व 
जलधि पारा, तु धमनाथ सुखकारा ॥ जिनंदाण 
॥ १ ॥ शांति जिन तारो रे, बिरुद तीहारो रे, 
चिंतामण जगमें जाचो, कब्याण पास जग 
साचो, तुम पास सामले राचो॥ जिनंदाए ॥३॥ 
सहरत्र फण सोहे रे, मोहन मन मोहढे रे, गोमसी 
जिन शरण तुमारी, तु धमेनाथ जयकारी, तु 
अजित अचर सुखकारी ॥ जिनंदा०॥ ४ ॥ कुंथु 
जिनराजारे, वासुप्रज्य ताजा रे, वागे जग मरूंका 
तेरा, तु महावीर गुरु मेरा, हुँ बालक चेरा 
तेरा ॥ जिनंदाण॥ ५॥ कुंथु जिनचंदा रे, विमक्ष 


स्तवनावली । ९१ 





सुख कंदा रे, शीतलकी हुं बलिहारी, नेमी>्वर 
राजुल तारी, श्रीमंदिर आनंदकारी ॥ जिनंदाण् 
॥ ६॥ वीरजिन दाता रे, करो मुज शाता रे, 
प्रछु तुं तारक मुज केरा, करुणानिधि स्वामी 
मेरा, हुं शासन मालु तेरा ॥ जिनंदाण ॥ ७॥ ' 
शरणागत तोरी रे, नहीं अन्य गति मोरी रे, 
तुम नाम तणा आधारा, तुम सिमर सिमर 
सिरिकारा, तुम वीरहो छुखम आरा ॥ जिनंदाण् 
॥ छ ॥ संघ मन हरना रे, अक्य निधि जरना 
रे, नायक श्री मूल जिनंदा, राधणपुर नगर सु- 
ढुंदा, सहु संघने मोद करंदा॥ जिनदाण॥ ए ॥ 
राधणपुर वासो रे, मास चार रही खासो रे, सह 
संघ मने आनंदी, जव ज्रांती सब ही नीकंदी, 
चजवीसें जिनवर वंदी । जिनंदा० ॥ १० ॥ अबुः 
निधि वेदा रे, अंके एड निखेदा रे, संवत आयो 
सुखकारी, द्वाविशती मुनि मनोहारी, सह निज 
आतम हितकारी ॥ जिनंदा०ण ॥ ११॥ 
विद लत 
॥ ञअ्रथ तीथ वंदनम ॥ 

बिहरमान जिनंद वंछुं उदित केवल जास्करं, 

असख लोक निवास प्रजुना शाश्रता अधघ ना- 


वोक७ 


९२ श्रीमद्विजयानंदसूरि कत- 


स्करं ॥ अपष्ठटापदे सम्मेत चंपा नेम गढ गिरि 
ममझना, श्री वीर पावा विमल गिरिवर केसरा 
टू्खेख खमना ॥ १ ॥ आइदबु तरंगा दरस चंगा 
शिव अज्ंगा कारणा, श्री अंतरिक्त जिनद पारस 
थज्णा दुख वारणा ॥ संखसरा अलवेसरा जग 
पावना जीरावला, चिंतामण फलवर्दक्धि पारस 
मद्लि जवदधि नावला॥ १५ ॥ वरकाण राण 
नमोल नगरे वीर घाणे गोमीए, श्री नाझुलाइसु 
वीर राता वंदीए ज्ञव तोदीए ॥ श्री पाली पा- 
टंण राजनगरे घनोध मेझन पासजी, इम जेह 
थानक चेत्य जिनवर जविक पूरे आसजी ॥ ३॥ 
सह साधु गणधर केवली फुन संघ ज्ञव जल 
तारणा, सुध क्वाान दरसन चरण साचा महाननंदे 
कारणा । यह तीथ वंदन जब निकंदन जविक 
शुध मन कीजीए, निज रूप धारो ज्रम फारो 
अनघ आतम लीजीए ॥ ४७॥ 


॥ इति स्तवनानि समाप्तानि ॥ 


अथ 


हादश सावन । 


-+-अ्लविध-- 


तत्र प्रथम चअप्रनियय जावना । 


योवन घन थीर नही रेहना रे ॥ आंचली ॥ 
प्रात समय जो नजरे आवे, मध्य दीने नहीं 
दीसे । जो मध्याने सो नहीं राज्रे, क्यों विरथा 
मन हींसे ॥ योवन० ॥ १॥ पवन ऊकारे बादर 
बिनसे, त्युं शरीर तुम नासे । लच्छी जल्ल तरंग- 
वत चपला, क्‍यों बांधे मन आसे ॥ योवनण० ॥ 
॥ १५॥ वब्लज़ संग स॒ुपनसी साया, इनमें राग 
; हि केसा । ढिनमें जमे अके तूल ज्यु, ग्रोवन 
जगमें ऐसा ॥ योवन० ॥ ३॥ चक्की हरि पुरंदर 
राजे, मद माते रस मोहे । कोन देशसें मरी 
पढुंते । तिनकी खबर न कोहे ॥ योवन० ॥ ४॥ 
जग मायामें नहीं लोजावे, आतमराम सयाने । 
अजर अमर तु सदा नित्य हे, जिन घुनि यह 
सुनी काने ॥ योवन० ॥ ५ ॥ 


जाओ, व "०० ०-७ बा अमन 


९४ श्रीमद्विजयानंदसूरि कृत 


च्प्रथ दूसर। अशरण जावना। 
॥ राग मराठी ॥ 
अपने पदको तज कर चेतन, परमें फसना 
नाचाएये॥ ए देशी ॥ 

निज स्वरूप जाने बिन चेतन, जगमें नहीं 
कोए हे सरना । क्‍यों ज़रम जलाना, जान निज 
रूप आनंद रस घट जरना॥ निज०॥ १ ॥ 
छूद जपेंदः आदि सब राने, बिना सरन यम 
मुख परना । अति रोग जराये, जीव की कोन 
करे जगमें करुणा ॥ निज० ॥ १ ॥ मात पिता 
स्वसु च्रात पुत्रके, देखत ही यम ले चलना । 
मुख वाय रहेंगे, सरणा नही तिननें को करना 
॥ निज० ॥ ३॥ सतक देखी सोच करे मन, 
अपना सोच नहीं करना | दृढ मूरख तु रे, 
करम की गतिसे सहु जगमें फीरना ॥ निज० ॥ 
॥ ४ ॥ जगवन झुख दावानल दढहके, हिरन 
पोतको को सरना । तिम सरण विना तुं, मोह 
से पाप पिंझकों क्यों ज़रना ॥ निजण ॥ ५७ ॥ 
हरि विरंचि ४श नहीं त्रात, आपही तिनको 
क्यों मरना । जिन वचन हि साचे, जीवना 
जितना ही आयु धरना ॥ निज० ॥ ६॥ आत- 


प् हे छा है | के 5 





मराम तु समज सयाने, ले जिनवर वचका सरना। 
ममता मत कीजे, नहीं तेरी मेरी में तें परना 
॥ निज० || 9 ॥ 


च्यथ तृतीय संसार जावना। 


| राग सोरठ ॥ 

॥ कुबजाने जाछु मारा, ए देशी ॥ 

जरफायो आतम झानी, संसार दुखांकी 
खानी ॥ उरफायो० ॥ आंचली ॥ वेद पाठी मरी 
पाणज ढोवे, स्वामी सेवक पामी । ब्रह्मा कीट 
घ्िजवर रासज, नृप वर नरक ही गामी ॥ झरण 
॥ १ ॥ सुरवर खर खर जगपति होवे, रंक राज 
विसरामी । जग नाटक नटवत नाच्यो, कर 
नानाविध तानी ॥ ज़र० ॥ १॥ कोन गतिमें 
जीव न जावे, ढोमे नहीं कुण थानी । संसारी 
कम संगथी पूर्यों, कचवर कुटी जगनामी 
जर० ॥ ३ ॥ एक प्रदेश नहीं जग खाली, जनम 
मरण नहीं ठानी । पवन ऊकोरे पत्र गगन ज्युं, 
जमत फिर जम कामी ॥ जर० ॥ ४ ॥ सतचिद 
आनंद रूप संजारो, छठारो कमत कुरानी । जिन- 
वर ज्ञाषित मम चले चेतन, तो तुम आतम- 
झानी ॥ उर० ॥ ५॥ 


९्द्‌ श्रीमद्विजयानंदसूरि कृत- 


च्प्रथ चतुथ एकत्व जावना। 
॥ राग बढंस ॥ 

तुम क्यों ज्ूल परे ममतामें, या जगमें 
कहो कोन हे तेरा ॥ तुम० ॥ आंचली ॥ आया 
एक ही एक ही जावे, साथी नहीं जग सुपन 
वसरो । एक ही सुख दुध्ख ज्ोगवे प्राणी, 
संचित जो जन्मांतर केरो ॥ तुम० ॥ १॥ घन 
संच्यो करी पाप ज्यंकर, जोगते स्वजन आनंद 
जरेरों । आप मरी गयो नरकढही थाने, सहे 
कलेश अनंत खरेरों ॥ तुम०ण ॥ १॥ जिस बनि- 
तासे सद नहिं मातो, दिये आजरण हि वसन 
जलेरो । सो तनु सजी पर पुरुषके संगे, ज़ोग 
करे मन ह॒षे घनेरों ॥ तुम०ण ॥ ३॥ जीवित रूप 
विद्युत सम चंचल, राज अनी जद बिंदु लगेरो। 
उनमें क्यों मसुरुकायो चेतन, सत चिद आनंद 
रूप अकेरो ॥ तमण० ॥ ४ ॥ एक ही आतम- 
राम सुहंकर, सर्वे ज्यंकर दूर टरेरो। सम्यग 
दरसन क्वान स्वरूपी, जेष संयोग हि बाह्य धरेरो 
| तमण० ॥ ५ ॥। 
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द्ादश भावना । ९७ 


॥ चप्रथ पेंचम। चप्रन्यत्व जावना ॥ 
॥ राग भरवी ॥ 
ब्रह्मह्नान रस रंगी रे चेतन ॥ ब्रह्म० ॥ आं- 
चली॥ तन धन स्वजन सहायक जे ते, एनसे अन्य 
निरंगी रे। जीवसें एही विल्कण दीसे, अन्य- 
पणा दृग संगी रे ॥ ब्रह्म० ॥ १ ॥ जो जवी देह 
बंधु धन जनसे, आतम जिन्नहि मंगी रे॥ तिन- 
की सोग शांकुरसे पीझा, व्यापे नहीं छुख जंगी रे 
॥ ब्रह्म ० ॥५॥ जेसे कुधातुर्से कंचन बिगरथो, 
दीसे स्वरूप विरंगी रे। गये कुधातु के निजगुण 
सोढे, चमके निजगुन चंगी रे॥ ब्रह्म०॥ ३ ॥ 
करम कुधातुर्से चेतन बिगयों, मान सबहि एके- 
गीरे। सम्यग दरसन चरण तापसे, दाहे करम 
सरंगी रे ॥ ब्रह्मण ॥ ४॥ आतमस ज़िन्न सदा जरू- 
तासें, सत चिद्‌ रूप घरंगी रे। आनंद ब्रह्म सहं- 
कर सोढे, अजर अमर अनंगी रे ॥ ब्रह्म० ॥५॥ 
"छीन #दभ- 
उ्परथ बढ़ी चप्रशचि जावना । 
॥ राग सिंघ काफी ॥ 
तनु शु्ी नहीं होवे काहेके जरम जझुल्ा- 


| 





९८ श्रीमद्विजयानंदसूरि क्त-- 


नारे ॥ तनु० ॥ आंचली ॥ रस लोही पल मेद 
हारूसे, मज्जा रेत गुहाना रे। आंत मूत पित्त 
सिज़ ही कसमल, अति ही उझु॒गंध जराना रे ॥ 
तनु० ॥ १॥ नवहि ज श्रोत करे मलगंधि, रस 
कर्दम अघछुहाना रे। तनुमें शुचि संकब्प हि 
करना, एुहँ। ज नाम अक्लाना रे ॥ तनु० ॥ १॥ 
नव वरननी मुख चेदः ज्यू, निरखी मनमें अति 
ह्रषाना रे । रुधिर पूथ मल्ल मूत्र पेटमें, नस 
नस मेल ज़राना रे॥ तनु०॥ ३॥ रुधिर मंस- 
की कुच यंथी हे, मुखसे लाल बढ़ाना रे । ग्रूथ 
मृत्रके छार घनीले, तिनसे जोग कराना रे ॥ 
तनु० ॥ ४ ॥ अशुचितर खान देह शुति नाही, 
जो सत स्नान कराना रे । आतम आनंद शुचि- 
तर सोहे, देह ममता तजराना रे ॥ तनु० ॥५॥ 

“““+*94९22:20:-+-- 

च्पथ सातमी अपराश्नव जावना । 
॥ राग ठुमरी भेरवी ॥ 


आश्रव अतिरछःख दाना रे चेतन, आश्रवण् 
॥ आंचली ॥ मन वच काया के व्यापारे, योग 
यही मुख माना रे । कर्म शुज्षाशुज्ञ जीवकों 


शा 
न 


दादश भावना । ९९ 








आवे, आश्रव जिनमत गाना र ॥ आश्रवण्॥र।। 
भेत्रयादि ज्ञावना वासित मन, पुन्याशक्रव सुख- 
दाना रे। विषय कषाये पीडित चेतन, पापे पींझ 
तराना रे ॥ आश्रव० ॥ ५ ॥ जिन आगम 
अनुसारि वचने, पुन्यानुबंधी पुनाना रे। मिथ्या- 
मत वचनें करी आवे, पापाश्रव झुख थाना 
रे ॥ आश्रव० ॥ ३ ॥ गुप्त शरीरसे पुन्य सुहं- 
ऊऋर, करे जगवासी सियानारे । हिंसक षटकाया- 


१72 मंतु, जगमें पाप कराना र॥ आश्रवण० ॥४७॥ 


५ कषाय विषय परमादा, विरति रहित हि 


'.» अझ्वाना रे। मिथ्या दरसनी आरत रोड, 


पाप कर सुखहाना रे ॥ आश्रवण ॥ ५ ॥ आतम 
सदा सुहंकर निमेल, जिन वच अम्नत पाना 
रै। करके जीव सदा निरंगी, पाम पद निरवाना 
रे ॥ आश्रव० ॥ ६ ॥ 
चप्रथ चप्राठमी संवर जावना। 
॥ राग बिहाग।॥ 


जिनेद वच संवर सुनरे सुकानी ॥ आं- 
चली ॥ सब आश्रवको आवत रोके, सवर जिन- 


९८ श्रीमदविजयानंदसूरि क्ृत-- 


नारे ॥ तनु० ॥ आंचली ॥ रस लोही पत्न मेद 
हामसे, मज्जा रेत श॒ुहाना रे। आंत मूत पित्त 
सिज्न ही कसमल, अति ही डुर्गंध ज़राना रे॥ 
तनु० ॥ १॥ नवहि ज श्रोत फरे मल्नगंधि, रस 
कर्दूम अपुहाना रे। तनुमें शुचि संकब्प हि 
करना, एही ज नाम अक्लाना रे ॥ तनु० ॥ १॥ 
नव वरननी मुख चंद ज्यूं, निरखी मनमें अति 
हरषाना रे । रुधिर पूथ मल मूत्र पेटमें, नस 
नस मेल जराना रे॥ तनु० ॥ ३॥ रुधिर मंस- 
की कुच यंथी हे, मुखसे लाल बढ़ाना रे । ग्रूथ 
मृत्रके छार घनीले, तिनसे जोग कराना रे ॥ 
तनु० ॥ ७ ॥ अशुचितर खान देह शुचि नाढी, 
जो सत स्नान कराना रे। आतम आनंद शुचि- 
तर सोहे, देह ममता तजराना रे ॥ तनु० ॥५॥ 
““-०++४४५॥९७:२०-+-- 
च्प्रथ सातमी अ्प्राश्नव जावना । 
॥ राग ठुमरी भरवी ॥ 

आश्रव अतिखुभख दाना रे चेतन, आश्रव० 
॥ आंचली ॥ मन वच काया के व्यापारे, योग 
यही मुख माना रे । कर्म शुज्ञाशुन्न जीवकों 


द्वादश भावना । ९९ 





आवे, आशभश्रव जिनमत गाना रे ॥ आश्रव०॥१॥। 
भेत्यादि जावना वासित मन, पुन्याश्रव सुख- 
दाना रे। विषय कषांय पीडित चेतन, पापे पींझ 
ज़राना रे ॥ आश्रव० ॥ १५ ॥ जिन आगम 
अनुसारि वचने, पुन्यानुबंधी पुनाना रे। मिथ्या- 
मत वचने करी आधे, पापाश्रव उःख थाना 
रे ॥ आश्रवण० ॥ ३ ॥ गुप्त शरीरसे पुन्य सुहं- 
'रर, करे जगवासी सियानारे । हिंसक षटकाया- 
४7 ज़तु, जगमें पाप कराना रे ॥ आश्रवण० ॥७॥ 

»« कषाय विषय परमादा, विरति रहित हि 
'अक्लाना रें। मिथ्या दरसनी आरत रोदी, 
पाप कर सुखहाना रे ॥ आश्रवण ॥ ५ ॥ आतम 
सदा सुहंकर निमेल, जिन वच अम्नत पाना 
रे। करके जीव सदा निरंगी, पाम पद निरवाना 
२७ आश्रव० ॥ ६ ॥ 


अप्रथ चप्राउमी। संवर ज्ञावना। 
॥ राग बिहाग॥ 


जिनद बच संवर सुनरे सुझानी ॥ आं- 
चली ॥ सब आश्रवको आवत रोके, संवर जिन- 





१०० श्रीमदविजयानंदसू रि कृत-- 


चलन री और पी. >मीजिननीजना बी अीजनाी। 


बर बानी । सो जी दोय जेद से वरन्यों, झज्य 
जाव सुखदानी ॥ जिनंद०॥ १॥ करम ग्रहण 
का ढेद करे जो, संवर द्रव विधानी | जव हेतु 
किरिया जो त्यागे, जञाव संवर सुख खानी ॥ 
जिनंद० ॥ १॥ जिस जिस कारण सेती रुंध, 
आश्रव जल्ल पथ पानी । ते ते ऊपाय निरोधके 
तांइ, जोमे पंर्तित क्वानी ॥ जिनंद० ॥ ३॥ खम 
सठ सरल अनीहा सेती, क्रोध मान बल थानी । 
लोत़ ए चारों क्रम से रुन्‍धे, तो कहीए सुत्न- 
ध्यानी ॥ जिनंदण० ॥ ४ ॥ करे असंयम दृढता 
जिनकी, ते विषयों विष मानी । एन्डछिय संयम 
पूरन सेवी, करे जर मूर से हानी ॥ जिनंदण० ॥ 
॥ ५ ॥ तीन गुपघ्तिसे योगको जीते, हरे परमाद 
कुरानी । अपरमादे पाप योगकुं, विरती से सुख 
जानी ॥ जिनंद० ॥ ६॥ सम्यग दरससें मिथ्या 
जीती, आरत रोड हि धानी । थीर चित 
करीने जीत चिदानंद, आतमपद निवोनी ॥ 
जिनंद० ॥ 9७॥ 











द्ादश भावना । ९०९१ 


चप्रथ नवमी निजरा जावना। 


| राग रसाय ॥ 
॥ झुमति मारदे मेरे प्राणी दुर्मति 
ए देशी ॥ 


चेतन निजेरा जावना जावे रे ॥ चेतनण० ॥ 
'आंचली ॥ जग तरु बीज ज्यूत करम जे । खेरु 
कर सुख पाये । सो निजरा दोय जेद सनीजे । 
सकामाकाम बतावे रे॥ चेतन० ॥ १॥ संयमी 
को सकाम निजरा, छतरांको छतर कहावे । कम 
पापका फल जो ज्ञोगे, खय जपाय सुनावे रे ॥ 
चेतन० ॥ १॥ सलयुत कनक तप्त वहिसे, जैसे 
दोष जराबवे। तप अग्नि सें कम तपाये, तेसें 
जीव सुजावे रे॥ चेतन०॥ ३ ॥ खाना नहिं 
ऊनोदरि करनी, विरती संखेप गिनावे । रस 
त्यागे तनु कष्ट करे जो, एइन्दिय विषय रुंधांवे 
रे ॥ चेतन० ॥ ४॥ षट्‌ जेदे यह बाह्य कद्मो 
तप, षट्‌ विध ओअतर वावे। प्रायकित्त विया- 
वच्च सहंकर । विनय व्युत्सग धरावे रे॥ चेतनण् 
॥ ५॥ शुज्ष ध्याने तपो अग्नि दीपे, बाहिर 
अतर ज्ञावे। संयमी जन करे अदृष्ट निजरा, 


री परीी कक 2 फममी तक न. पक 








१०२ श्रीमद्विजयानंदसूरि कृत- 





दुज्जर क्षण खय जावे रे ॥ चेतनण० ॥ ६॥ 
बंधन गये तुंब ज्यूं जलमें, डिनकमें कूध्वेहि 
आवे | आतम निर्मेल सुध पद पामी, जनम 
मरण मिटावरे ॥ चेतनण० ॥ ३ ॥ 





उप्रथ दशमी धर्म जावना । 
| राग साठ ॥ द 
चेतनजी थाने धमेनी जञावना दाखां जी 
महारा राज हो चेतन जी०॥ आंचली ॥ घमे जिनंद 
बताया जी महारा राजरे कांड, जेहने आलंब। 
जवोद धिमें न झुबायाजी सहारा राज ॥ चेतनण० ॥ 
॥ १ ॥ संयम सर्त सुहाया जी महारा राजरे 
कांड, बूह्य अकिचन तप शुचि सरल गिनायाजी 
महारा राज ॥ चेतन० ॥१॥ खांति मादेव 
मुक्तिजी महारा राजरे कांड, दशविध धर्मों 
वीर जिनंद सुनाया जी महारा राज ॥ चेतनण 
॥ ३ ॥ नरक परूंता राखेजी महारा राजरे कांछ, 
तीथकर पद धर्म थकी जग पायाजी हमारा 
राज ॥ चेतन० ॥ ४ ॥ संकटमें सख आपेजी 
महारा राजरे कांड, आतमानंदी धर्म अति सुख 
दायाजी महारा राज ॥ चेतन० ॥णए॥। 


७४०५ मजा । ० 


रच .न्‍धाज,2७मचेजाा मम # वी गरम कहा 9७4+0%७३९०३७/९-/५०/:९-/७७४७/४-/ ९१६५ 


॥ अप्रथ एक्रादशर्मी लोकस्वरूप 
जआावना। 
॥ राग० जन्द काफी ॥ 


ज़वी लोक स्वरूप समररे समण०॥ आंचली ॥ 
कटि धरि हाथ चरण विस्तारी । नर आकृति 
चित धरेरे। षरू झव्य पूरण लोक समरले, उपजत 
बिनसत थिररे ॥ ज़वी० ॥ १॥ त्रिज॒वन व्या- 
पक लोक विराजे, पुथ्वी सातस घररे । घनो- 
दधि घन तनु वात वक्षि कल्लशोे । चार ओर रही 
थीररे ॥ जवी० ॥ १ ॥ वेन्रासन सम लोक अधो 
है, ऊब्लरी नित्र मध्यवर रे । मुरजाकार ही 
ऊरष्वल्लोक है । जाषे जग जिनवर रे ॥ ज्वी० ॥ 
३॥ रचना इसकी किन ही न कीनी, नहीं 
धायों किन कर रे ॥ स्वयं सिदझ निराधार लोक 
ये, गगन रहो ही अचर रे ॥ ज्ञवी० ॥ ४ ॥ 
४श्वर कृत्यही लोक जो माने, सो अझ्नान हीं 
वर रे । आत्सानंदी जिनवर जप्पो, मान मिथ्या 
मत हररे ॥ ज़ञवी० ॥ ५ ॥ 


१०४ श्रीमद्विजयानंदसूरि कृंत- 


॥ अप्रथ छादशर्मी बोधिउलेज ज्ञावना ॥ 
॥ राग ठुमरी० ॥। 

अनेते कालसे बोधि झुल्लेत्न पानारी । 
सखी बोधि० । आंचली । अकाम निरजरा पुन्य- 
से प्रानी । थावरसें त्रस थानारी ॥ सखी० ॥१॥ 
बित्रिचतु पंच एइन्दी सुहेकर। क्रम से तिरयग 
माना री ॥ सखी० ॥ १ ॥ नरज़व आरज देश 
सुजाति। इन्यिय पटुतर गानारी ॥ सखीण० ॥श॥। 
लेबी आयु कथक श्रवण ग्ुन । श्रद्धा सुचितर 
ठानारी ॥ सखी० 0४७॥ तत्त्व निश्चय बोधि रतन 
सुहेकर । शिव सख की खानारी ॥ सखीण ॥ए॥ 
दुलेज बोधि ज्ञावना जावें । तो तुं आतमराना 
री ॥ सखी० ॥ ६ ॥ 


॥ इति श्रीमद्विजयानंदसूरीशखर कृत द्वादश भावना समाप्ता ॥| 


नम्न्ट्लम 4ाशिदुल्- 


च्प्रथ पदों । 
॥ राग-भैरवी ॥ 
मेरी क्‍्याही बेदरदी रही 0 में ॥ तोरे 
नाथसे घर नावसाय ॥ मे ॥ १॥ में तो मूर हती 
न तो में रही।जग जाम कातो अब हो रही ॥ 
तो० ॥ १ ॥ हुं तो ढुंढ रही न तो यार मिला ॥ 
अब काल अनंतो ही रोय रही ॥ तोण॥ ३॥ न 
तो मीत विवेक न घमं गरुनी । अब सीस धुनी 
हु तो वेठ रही ॥ तो० ॥ ४ ॥ हुं तो नाथ ही 
नाथ पुकार रह।। कुमता जर जारही जार रढी॥ 
तो० ॥ ५॥ तु तो आप मिला मन रंग रला । 
अब आनंद रूप आराम लही ॥ तो० ॥ ६ ॥ 
पद बीजु । 
।। राग-वर्सत ॥ 
हमकु बांस चले बन माधो, ए देशी । 
तुं क्युं ज़ोर जये शिव राधो। वाधा मोच 
करो मनमां रे ॥ तु० ॥ आंकणी ॥ फूली वसंत 
कंत चित्त शांति, च्रांति कुवास फूल मति दोरे। 
सनसोहन सुण केतकी फूली, समता रंग चर्यो 


९ 





१०६ श्रीमद्विजयानंदसूरि क्ृत-- 


घर तारे ॥ तु० ॥ १ ॥ इडा रोधन तप्त जष्ट घट, 
जरत ज्ञयो अघ घांस जलो रे । समता सीतलता 
मन माली, गुण स्थानक शुद्ध श्रेणि चलो रे ॥ 
तुंण ॥ १ ॥ पावस ज्ूमि चतनकी शुरू, ठेरत 
जप चित्त अबु धर रे । वरसत जन वन शाद्ध 
ज़रीया, जरीय चेन वनबाग वर रे॥ तुण० ॥ कु- 
मता ताप मीटी घट अदर, मन वबंद्र सठ शांत 
जये रे । अनुज्व शांतिकी बुंद परी घट, मुक्ता- 
फल शुद्ध रूप थये रे ॥ तुंण ॥ ४ ॥ आतमचंद 
आ्यानंद ज़ये तुम, जिनवर नाद अजंग सुएयो रे ॥ 
सगरे संग त्याग शिव नायक, क्वायक नाव सुज्ाव 
थुण्यों रे ॥ तुंण ॥ ५ ॥ 

+्िट धयईट 

पद त्र|जुं । 

।॥ राग वरवा ॥ 
ऐसे तो विषम बाजी । पियाको उन्‍्माद 
जागी ॥ ऐसी आवे मन मेरेकी जाय अघ 
ध्वसरी ॥ ऐ० ॥ १॥ मोहको सिरोद सुन कूदत 
जहइकारी । नादकेव जछ वावे तो हरन लागे हेस- 
गछरी ॥ ऐे०॥९ चितदूंकी सार गए मारदहूंने तार 


4 ०। | पर 





दएस करहो हंस वंस निकस आए जंसरी ॥ 
ऐ० ॥ ३॥ ऐसी आवे सन मेरे बदन वन छेद 
जारु। प्रगटे आनंद कंत जारी वाली ससरी ॥ 
प० ॥ ४४ 


“्त्छ ५ > छिनतत+-- 


पद चोथुं । 
|॥ राग-वसंत ॥ 
॥ हमकुं ढांद चले वन माधो, ए देशी ॥ 

अब क्युं पास परों मनहंसा, तुम चेरे जि- 
ननाथ खरेरे । जार मार ममता दृढगंन, राग 
स्निग्ध अज््यंग करेरे ॥ अबण ॥ १॥ ज्व तरु 
झार ताण विस्तरीया, मोह कमे जरू मूल जयोरे। 
क्रोध मान माया ममतारे, मतवारे चहुंकु न 
चयारे ॥ अब० ॥ १॥ पास परन वामारस राच्यो, 
खांच्यो कम गति चार पयोरे ॥ राग रेष जिहां 
जतये रखवारे, जव वन सघन जंजीर जयौरे ॥ 
अब० ॥ ३ ॥ प्रण बूह्म जिनेंदढकी वानी, करण 
रंधमें शब्द पयोरे | अनुजव रस जरी ढीनकमें 
जड्यो, आतमराम आनंद जयौरे ॥ अबण० ॥४॥ 
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१०८ श्रीमद्विजयानंदसूरि कृत- 





पद पांचसु । 
।| राग माठ || 
प्रीति जांगी रे कुमतिशु प्रीति॥ ए आंच- 
ली ॥ कान दरस वरणी दोज़रे, इसके पूत कुरूप । 
कान दरस दोजं निज गरुणोरे, बाद कीने अनूप॥ 
कुमति० ॥ १॥ महानंद ग्रण सो सियारे । वेदनी 
दास करुर । कुमता तात ज्यंकररे । मोहे मोह 
गरुर॥ कुमति० ॥ १॥ नास्यो मोह अनादिकारे, 
चेतन आयोरे ठाम। हमि बंदन आयु नस्यारे। 
नाम चितारारे ताम॥ कुमति०॥ ३॥ कुंज- 
कार गोतर गयारे । विध्नराज ज़समंत । दर- 
सन चरण अमरणकोरे । रूप रहित विसंत ॥ 
कुम ति० ॥ ४ ॥ अगुरु लघु ग्रण जच्नस्योरे, आतम 
शक्ति अनंत। सतचिद आनंद आदि करे, प्रगव्यो 
रूप महेत ॥ कुमतिणा ५॥ 


->द्चरउब्रेजफ-++--- 
पद ब्ठ । 
॥ राग साठ ॥| 
प्रीति लागीरे सुमतिशुं प्रीति ॥ आंचली ॥ 
पीर मिटी अनादिकी रे । गयो अझ्लान कुरंग। 
विषधर सरपणी पंचजरे । निरविषरूप विरंग ॥ 





9१० श्रीमद्विजयानंदसूरि क्ृत-- 
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नगरे । सुजको राह बताजारे ॥ सामरे ॥ ४ ॥ 
में दासी प्रञ्ञु तुमरे चरनकी। आतम ध्यान 


लगाजारे ॥ सामरे ॥ ५ | 
जन मकसेकी६८०--- -- 
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॥ आत्माने शिखामणनुं पद अप्राउसुं ॥ 
॥ राग विहाग ॥। 

रे मन सूरख जनम गमायो । निज गुन 
त्याग विषयन रस लुधो। नेम शरण नहीं आयो 
॥ रे सन० ॥ १ ॥ यह संसार सुहा सावरजों। 
संबल देख ह्ु॒जायो । चाखन लाग्यो रुइसी जरू 
गए । हाथ कडुय न आयो ॥ रे मन०ए० ॥ १॥ 
यह ससार सुपनसी माया । मुरख देख लोजायो । 
उम् गए निंद खुली जब अखीयां । आगे कद्ुय 
न पायो॥ रे मन० ॥ ३ ॥ पर गन तजकर निज 
गुन राचो । पुन्य उदय तुम आयो। एक अना- 
दि चिन्मय मूरति। सुमति संग स॒हायो ॥ रे 
मन० ॥ ४ ॥ परगुन बकरीके संग चरतो । हुंऊु 
नाम घरायो। जिनवर सिंघकी नाद सुन्यो जब। 
आतम सिंघ सुहायो ॥ रे मन० ॥ ५॥ 


प-क््च्फ्र्फल फए( स्वत 
ब् जड़ 


पदो । १११ 
पद नवसु । 


| राग घन ॥। 

समज समज वश मन एंछी।, पर गुन 
संगी न होरे सयाना। समजणा आंचली ॥ इनढी के 
वश सुझे बुझ नासी । महानंद रूप जलाना ॥ 
सांग धार जग नट वत नाच्यो । माच्यो पर गुन 
ताना ॥ वश कर० ॥ १ ॥ चार कषायां एन संग 
चाले। चंचल मन हि जराना। मोह भिथ्या 
मद मदनहियाद्व । साथे हि मूर अक्लाना ॥ 
वश कर० ॥ ५॥ ते चाहे संयम रस राचु। धरूं 
शिर वीरनी आना। उलट उल्ट्ये करे तुज 
मनकु । नासे मनोरथ माना ॥ वश करए ॥ ३॥ 
ज्रामक सन तनकों जकसावे । झारे ज़रमकी 
खाना । मग तूसना वत दोमी फिरत हे। करी 
कढ्पना नाना ॥ वश कर० ॥ ७॥ आतमराम तुं 
समज सयाने। कर इंड्धिय वसदाना ॥ पीके आ- 


नंद रस मगन रहो रे। नीको मीढयो अब टाना ॥ 
॥ वश कर० ॥ ५॥ 


११२ श्रीमद्‌ विजयानंदसूरि कृत- 


च्पात्मोपदेश पद दशसु । 
|| राग गुजरी ॥ 

तें तेरा रूप न पायारे अज्ानी, तें तेराण् 
॥ आंचली ॥ देखी रे सुंदरी परकी विज्वूति । 
तुं मनमें ललचाया रे। अजझ्ञानी० ॥ १ ॥ एक 
ही ब्रह्म रटि रटनारे । पर वश रूप ज्ूूलाया रे 
॥ अझानी०ए ॥ ५ ॥ माया प्रपंचहि जगतकों 
मानी । फिर तिनमेंहि ज्ूलायारे । अज्ञानीण् 
॥ ३ ॥ सुकवत पाठ पढ़ी ग्रेथनको । मिथ्या मत 
मुरफायारे ॥ अझ्ानी० ॥ ४ ॥ जैसे करढी फिर 
व्यजनमें । स्वाद कठुय न पायारे | अज्ञानीण् 
॥ ५ ॥ परगुन संगी रमणी रस राच्यो। आडो 
अग्नेत सुनायारे ॥ अझानी० ॥ ६॥ आत्मघाती 
जाव हिंसक तु । जगमें महंत कहायारे ॥ अ 
झानीए० ॥ ३॥ 


व्पात्मोपदेश पद अप्रग्यारसुं । 
॥ राग शुजरो ॥ 
तें तेरा रूपकुं पायारे सुझानी, तें तेरा० ॥ 
अआचली ॥ सुगुरु सुदेव सुध्म रस ज्ञीनो । 
मिथ्या मत डिटकायारे ॥ सुझानी०ण ॥ १॥ धार 


ज्क 
किक 
ण्दा .. 5 


महात्रत सम्॒ रस हों । हु्जे गे सप्ताया 
रे ॥ सुजझ्ञानीए० ॥ १ ॥ इंडैय मद चंचल वश 
कीने। जाया सदन कृरायार ॥ उज्ञानी० ॥ ३ ॥ 
स्याप्ाद अम्गत रस पीना । जले नहीं जुलायार 
॥ सुझान|।० ॥ ४ ॥ निश्चय व्यवहार पंच चा- 
ब्यों। दुनव पंच सिटायारे ॥ सक्कानी० ॥ ० ॥ 
अतर निश्चय वद्धि व्यवद्धार । वीर जिनंद सुना- 
यारे ॥ सुझानी3 । ६५ आत्मानंदी अज्ञर अमर 
तुं। सतचिद आदेद रादोर ! सकझ्ानीउ ॥ 5 ॥ 


 आ 2 हिल जि जग: बक 
( इंह स्थायान्दा नि णदिज्या मन नक्ा- 
का ब्ब्क 
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॥समाप्तः श्री विज्ञयानन्द दनिक् कु लिशपः: पधमो विनागेः : 


॥ विभाग दूसरा ॥ 
श्रीमद्‌ लपाध्यायजी महाराज श्रीवीर- 
विजयजी। महाराज विरचित 
स्तवनावलं। । 


॥ श्रीआदिजिन स्तवन । 
| राग जजेवंती ॥ 

आदि मंगल करुं, आदि जिन ध्यान धर, 
फेर नही पास परुं, ज़व वन जालमें। लागी तोरी 
माया जोर, देखत हु ठोर गोर, दरिसण उरलज 
लीयो बढ़ कालमें ॥ आण ॥ १ ॥ माता मरु- 
देवा नंद, नानी राय कुल चंद, कृषन जिनंद 
प्रजु, आदि को करण है । खोमी सब राज री'डि, 
सजमसे प्रीति किधी । जगतकी नीति सब 
रीति बतलाए हे ॥ आ०॥ १५॥ झुरधर तप करी, 
अष्टापदोपरि चदी, अणशण करी वरी, शिव 
पटराणी है । ऐसी गति तिहारी देव, तु 
जाए नित्यमेव, अकल अलख तेरो अगम 
स्वरूप है ॥ आ० ॥ ३॥ अहनिश तेरे विच, 
कीये जिने समचित्त, ज्ञयि तिने नीरज़ीक, 


स्तवनावली । ११५ 


सुगति सोजागी हे। जक्तकी सुणी राव, चित्तमें 
किजे वराव, आतम आनंद वीरविजय मांगत 
है ॥ आण० ॥ ४ ॥ 


“४3 27६2७: 


॥ श्रीञ्रजित जिन स्तवन ॥. 
॥ राग भोपाल, ताल संगीत ॥ 

ध्याज जिन अजित देव, जवी जन हित- 
कारी ॥ आंकणी ॥ तुम प्रठ्ध जित राग झेष । 
कर दिये सब कम खेद। थीर चित्त करूं तुमरी 
सेव । जिम थाल्ध ज़वपारी ॥ ध्या० ॥ १॥ तुम 
बिन नही कान झ्ेय, तुम बिन नहीं ध्यान ध्येय, 
तुम बिना करुं किनकी सेव; अंतर गत धारी 
॥ ध्या० ॥ १५॥ अब चित्त धरी करी विचार, 
खट पट सब छर जार, ऊट पट अब मुजको 
तार, आनंद सुखकारी ॥ ध्याजंण ॥ ३ ॥ प्रजञ्ञ 
जए४ कीयो मुक्ति वास, सेवककुं एही आशा, 
आतम आनंद कर विज्लास, वीर विजयकुं जारी 
॥ ध्याण ॥ ७ ॥ 


११६ श्रीमद्वी रविजयोपाश्याय कृत-- 
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श्रीसंजव जिन स्तवन । 

राग महावीर चरणमें जाय, ए देशी ॥ 

प्रत् सेंलव जिन सुखदाई । चित्तमें लागी 
रहो ॥ प्र० ॥ चि० ॥ आंकणी ॥ दुःख संलवमें 
दूर कीयो हे । सुख संज्व थयो आज ॥ चिण् 
॥ प्रजु० ॥ १ ॥ एह संसार असार सार है। तुम 
दरारणा महाराज ॥ चि०ए ॥ प्रज्ञु०ण० ॥ १ ॥ सोह 
सेन सब चुर लीयो हे। शिवपुर केरो राज ॥ 
चि० ॥ प्रज्जुण०॥ ३ ॥ दीन हिन झुखियो मुज 
देखी । सारो सेवकको काज ॥ चि०॥ प्रज्ञण्॥ 
॥ ४ ॥ मोह झोह सब नाश करीने । राखो सेव- 
ककी लाज ॥ चि० ॥ प्रज्जु०॥ ५॥ आतम आनंद 
प्रजुजी दीजों । वीर विजयको आज ॥ चि० ॥ 
प्रजु० ॥ ६ ॥ 

न्न््स्ड्ोम9 2 टत+- 
श्रीअज्िनंदन जिन स्तवन । 
॥ राग ठुमरीका भेद ॥ 

अज़िनंदन स्वामी हमारा। प्रज्णञ जव झुख 
जजन हारा । ए छनियां उखकी धारा । प्रज्ञ 
इनसे करो निस्तारा ॥ आअ०॥ १ ॥ हुँ कुमता 


११८ श्रीमद्वीरविजयोपाध्याय कृत- 
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जाने । रोग निकंदन कामी ॥ मे० ॥ प्रज्ञ०॥ 
॥ ४ ॥ जग चिंतामणि सुरतरु सरिखो । नीरखी 
गद सब वामी ॥ मे० ॥ प्रज्वुण०॥ ५॥ तारण 
तरण छे बिरुद तुमारो। ज़व ज़य जेजनहारी 
॥ मे०॥ प्रज्वुण०॥ ६॥ आतम आनद रसके दाता । 
वीरविजय हितकारी ॥ मे० ॥ प्रण्॥ उ ॥ 


कक कप कल 
अ्रपषग्मप्रज्न जिन स्तवन । 
॥ राग रखता ॥| 
॥ खलक एक रेनका सुपना, ए देशी ॥ 

पद्मप्रज्ञ प्राएसे प्यारा । छोझावो कमेनी 
धारा । करम फंद तोमवा धोरी । प्रज्जुजीसे अजे 
हे मोरी ॥ प० ॥ १॥ लघुबय एक थे जीया । 
मुक्तिम वास तुम कीया ॥ न जाणी पीर तें 
मोरी । प्रज्ञु अब खेंच ले दोरी ॥ प०॥ १॥ 
(विषय सुख मानी मो मनसें | गये सब काब 
गफलतमें ॥ नारक ठुख वेदना जारी । नीकलवा 
ना रही बारी ॥ प०॥ ३ ॥ पर वश दौनता 
कीनी । पापकी पोट शिर लीनी ॥ ज्क्ति नहीं 
जाणी तुम केरी । रह्मो निशदिन दुःख घेरी ॥ 
प० ॥ ४ ॥ एइनविध वीनती तोरी । करूं में दोय 


स्तवनावली । ११९ 
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कर जोमी ॥ आतम आनंद मुज दीजो | वीरजुं 
काज सब कीजो ॥ प० ॥ ५॥ 


श्रीसुपासजिन स्तवन । 
॥ राग सामरी ठुमरी का भेद ॥ 
पूजो रे मा श्रीसुपास जिएंदा । पूजोरे 

॥ आंकणी ॥ नवण विलेपन कुसुम धुपथी, दीप 
धरो मन रंगे ॥ पू०॥ १ ॥ अक्तत फल्न नेवेद् 
धन्याथी, दुष्ट करम निकेदे ॥ पू० ॥ १॥ विधि- 
सुं अष्टप्रकारी पूजन, करतां जवदुख ज़ेगे ॥ पृण 
॥ ३ ॥ नाटक तान मानसे करतां, तीथकर पद 
बंधे ॥ पू० ॥ ४॥ जिन पूजा ए सार जगतमें, 
जाए करवा जमंगे ॥ पृ० ॥ ५ ॥ वीरविजय 
कहे एन पुरुषकं, अविचल सुखर्ां संगे 
पू०॥ ६ ॥ 





"दफन पयढुआल- 
श्रीचंछप्रज़जिन स्तवन । 
| राग साठ ॥ 
॥ जलानी देशी ॥ 
जीयारे चंझप्रजुजिनी मुरती मोहन गारी 
र । जयकारी महाराज चंझप्रजुजिनी मरती 


१२० श्रीमद्वीरविजयोपाध्याय क्ृत- 
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मोहनगारी रे दयाल | आंकणी ॥ जीयारे चंद 
वदन प्रज्भ मुखकी शोज्ञा सारी रे ॥ जय० ॥ चे० 
॥ २१ ॥ जीयारे शम रस ननरियां नेत्र युगलकी 
जोझी रे ॥ जय० ॥ स० ॥ ३ ॥ जीयारे प्रज्नपद 
लीनो कामनीकों संग डोमी रे ॥ जयण० ॥ प्रण 
१ ४ ॥ जीया रे अब मे प्रजुजीरे अरज करूं 
कर जोमी रे ॥ जय० ॥ आण० ॥ ५ ॥ जीयारे 
चेचल चितरु कीण विध राखुं ऊाली रे ॥ जयण् 
॥ च० ॥६॥ जीयारे फिर फिरबांधे पाप करमकी 
क्यारी रे ॥ जय० ॥ फिर०॥ ७8 ॥ जीयारे नेक 
नजर करी नाथ निहारो धारी रे ॥ जय० ॥ ने० 
॥ छ ॥ जीयारे तुम चरणांकी सेवा द्यो मुज 
प्यारी रे ॥ जय० ॥ तु०॥ ० ॥ जियारे जिम 
मुज मनझऊुं अंतर घटमें आवेरे ॥ जयण ॥ जिमण् 
|! १० ॥ जियारे आनंद मंगल वीर विजयकुं थाषेरे 
॥। जयए ॥ आए ॥ २९२ ॥) 


श्रीसुविधिजिन स्तवन । 
| राग शपद || 


आए छंद नार कर कर श्रृंगार, ए दशी । 
श्रीस॒विधिनाथ, प्रज्ञ मोक्त साथ, में ज़यो 
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अनाथ, मुज पकर हाथ, हुँ पतित नाथ, धर धर 
कर लीजो ॥ श्री०४ १॥ शिर मोह राट, 
तिन जगमें हाक, सब जग विख्यात, जे न धरे 
धाक, कर उः्खनों दाट, जग वश कर लीनो 
॥ श्री० ॥ १ ॥ एक अजब बात, एन मोहराट, 
कीये तुमने घात, मुख मारी लात, गए छनकी 
लाज, थर थर कर दीनो ॥ श्री०॥ ३॥ घट 
अंतर वात, कुण जाणे नात, मुजे मोहराट, 
दियो झुःख अगाध, कीयो बहु डचाट, दुरगति 
ठुख दीनों ॥ श्री०॥ ७ ॥ अब मेरी क्लाज, 
प्रज्न तेरे हाथ, सब दुःख निरास, करो सुवि- 
धघिनाथ, आतमके दास, वीर विजे एम कटद्मो 
॥ श्री० ॥ ५॥ 





श्रीशीतलजिन स्तवन । 
॥ राग ओऔी ॥| 
शीतल जिनपति पूर्णानंद॥ शी० ॥ आंकणी ॥ 
चोमुख समोवसरणमें सोहत, निरखत जवि- 
जन नयनानंद्‌ ॥ शी० ॥ १॥ बत्तिस विध ना- 


टककी रचना, जोझे शचीपति वहु सुखकंद ॥ 
१६ 


१२२ श्रीमदवीरविजयोपाध्याय कृत- 
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शी० ॥ २ ॥ देवकुमार कुमारिका वीरची, सुख- 
थी थेष्ट थेइकार करंद ॥ शी० ॥ ३ ॥ घप मप 
धुंधुं मादल बाजें, वेणु वीणा अति ऊणकंत ॥ 
शी० ॥ ४ ॥ ताल म्दंग ढक जेरीने फेरी, मा- 
धुरी धुनी सुनाद करंद॥ शी० ॥ ५॥ कोमल 
करयुग तालिका लेती, चूमीनो खलकार करंत 
॥ शी० ॥ ६॥ प्रज्ञ झुण गावती अतिसन रंगे, 
अपने जनमके लाव लहंत ॥ शी० ॥ 9॥ देखण 
एसविध नाटक रचना, वीरविजय मन चाहे 
क़रंद ॥ शी० ॥ ७ ॥ 
“9 3 छसनन+ 


श्री क्रयांसजिन स्तवन । 
॥ राग सरवी ॥ 
श्री्रयांसजिन अंतरजामी, दील विसरामी 
मेरोरे ॥ दी० ॥ आंकणी ॥ अधम जधारण दुश्ख 
निवारण, तारण तीन जग केरोरे । चंदवदन 
तुम दरिसण पामी, ज्ांग्यो ज़वको फेरोरे ॥ श्री० 
॥ १॥ चंद चकोर मोर घन चाहत, पदमणी। 
चाहत प्यारोरे ॥ युं चाहत प्र्भ मुज मन जमरो, 
चरण कमल दठुग तेरोरे॥ श्री०्॥ १॥ काल 
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मम 

अ्नंते दरिसण पायो, प्राणशनाथ प्र्ध तेरोरे ॥ 

कर्म कलंक सब दूर निवारो, ज्युं सुधरे जब मेरोरे 

॥ श्री० ॥ ३॥ दरिसण करी परसन मन मेरो, 

में हुं सेवक तेरोरे ॥ आतम आनंद प्रज॒जी 

दीजो, वीर विजयने घनेरो रे ॥ श्री० ॥ ४॥ 
"-फीमपाहिदान- 


श्रीवासुपृज्य जिन स्तवन । 
॥ लगियां दिल्ल नेमीके लार, ए देशी ॥ 

में ढोमी ओरकी आश चाह तुम सेवा 
महाराज ॥ आंकणी ॥ वासुपूज्य पंचमी गति 
गामी, ओर देवनमें हे बढ खासी, तुमे तोमझी 
मोहकी पास ॥ चा० ॥ मे० ॥ १॥ धनुष तीर 
गदा चक्रना धारी, कामिनीने संग काम विका- 
री । ते ढेवने नहीं कांइ लाज ॥ चाए ॥ मे० ॥ 
॥ १५ ॥ जप साला गले रुंझनी माला, ज्ञोग लेवा 
अति हे विकराला | तुम ढोझो ते देवनो ख्याल 
॥ चा० ॥ सेण० ॥ ३ ॥ ज्ञोग विकार तें सघला 
वासी, तुम ज्ये वासुप्रृज्य जगस्वामी, तु देवनों 
देव कहेवाय ॥ चा० ॥ से० ॥ ४ ॥ वासुपूज्य 
सम देव न झुजो, सुरतरु ढोमी बाल मत 
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१२४ श्रीमदवी रविजयोपाध्याय कृत-- 
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पूजो । जेथी मन वेढित फल थाय ॥ चा०॥ मेण् 
॥ ५॥ आतम आनंद दीजो ज्ञोरी, इनमें शोजा 
हे प्रछ्भ तोरी । तु वीरविजयने तार ॥ चा०॥ 
॥ से० ॥ ६ ॥ 

-न्‍छीमल्‍तहीदक- 


श्रीविमल जिन स्तवन । 
|| राग करबो ॥। 

विमल सुहंकर मुजमन वसीया ॥ मुण० ॥ 
आआंकणी ॥ अष्ट करम मल दूर करीने। सत- 
चित आनंद रूप फरसीया ॥ वि०॥ १ ॥ अंत- 
रंग करुणा करी स्वामी । देशना अम्ूत मेंघ 
वरसीया ॥ वि० ॥ १॥ जरू चेतनको संग अ- 
नादि। एक पलकमें उषार घरसीया॥विणा३।॥ वपु 
संग सब धूर होवाथी । अनुतव आनंद रसमें 
हरसीया ॥ वि० ॥ ४॥ प्रज्ञकी वाणी अमीय 
समाणी । पान करी परमानंद वरिया ॥ वि० ॥ 
॥ ५ ॥ जब तुम वाणी करणे धारी । वीरविज- 
यकुं आनंद दरसीया ॥ वि०॥ ६ ॥ 





का 
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श्रीष्रनंत जिन स्तवन । 

)| राग वरचा पोलु ॥ 

अनंत जिएंद अनंत बलधारी । सब जी- 
वनकुं जये हितकारी ॥ मोह अझ्ान घन तिमिर 
अधेरा । क्ान अनंतसे कीयारे उजेरा ॥ अण 
॥ १॥ ज्व ज्व ज़मवा ज्ञावठ जांगे। अनंत जि- 
नदसु प्रीत जो सांमे ॥ जब लग झ्ान दशा नहीं 
जागी । तव लग झुभ्ख अनंतको ज्ञागी ॥ अण्॥ 
॥ १५ ॥ जनस सरणकी आदि न पाह। एनमें 
कोए न जयरे सहाए ॥ जब प्रज्भ तुमरो दरिसण 
पायो । जनम सफल सब लेखे आयो ॥ आण ॥ 
॥ ३ ॥ तारो मुजको अनंत जिन स्वामी । नही 
तो लागशे तुमने रे खामी ॥ आतम आनंद 
दिजो जारी । वीरविजय मागे कर जोझी ॥ 


खखण | ७ ॥ 
++-ख्यश कफ 


श्रीधमेनाथ स्तवन । 
॥ राग काफी ॥ 
धमं जिनंदसु प्रीत लागी मुनेरे धर्म जिएंद- 
सु प्रीत ॥ आंकणी ॥ प्रीत पुराणी न तोरो जिन 
जी । ए सक्कषनकी न रीत ॥ लागी०॥ १ ॥ 


१२६ श्रीमद्वीर विजयापाध्याय कृत- 
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दान शीक्ष तप ज्ञावना चोविध । धमकी थापना 
कीध ॥ लागी०,॥ १ ॥ दश छादश विध साधु 
श्राझके । देशना धमकी दीघ ॥ लागी०ए ॥ ३॥ 
जगत जंतु उद्चारण खातर । मारग कीया रे 
पसिझ ॥ लागी०॥ ४ ॥ धर्मनाथ जिन धममम 
प्रकाश। । जगमें बहु जश लीध ॥ लागी०॥ ५॥ 
वीरविजय आतम पद लेवा । धर्म सुण्यानी रे 
प्रीत ॥ लागी० ॥ ६ ॥ 
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श्रीशांतिनाथ जिन स्तवन । 
|| राग देश सोरठ ॥ 

प्रज़॒ शांति जिनंद सुखकारी, घट अंतर 
करुणाधारी ॥ प्रज्ञु०॥ आंकणी ॥ विश्वसन 
अचिराजीको नंदन, कर्म कलेक निवारी । 
अलख अगोचर अकल अमर तु, म्गलंबन 
पदधारी ॥ प्र० ॥ १ ॥ कंचन वरण शोज़ा तनु 
सुंदर, मूरती मोहन गारी । पंचमो चक्की सो- 
लमो जिनवर, रोग शोग जय वारी || प्रज्लुण् 
॥ १२ ॥ पारापत प्रज्ञ शरण ग्रहने, अज्ञय दान 
लीयो जारी । हम प्रज्ञ शांति जिनेशख्वर नामे, 
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लेझु शिव पटराणी ॥ प्रजु० ॥ ३ ॥ शांति जिने- 
श्वर साहिब मेरा, शरण लीया में तेरा । कृपा 

करी मुज टालो साहिब, जनम मरणना फेरा ॥ 

॥ प्रज्रुण ॥ ४ ॥ तन मन थीर करे तुम ध्याने, 

अंतर मेल ते वामे । वीरविजय कहे तुम सेवन- 

थी, आतम आनंद पासे ॥ प्रज्जु० ॥ ५ ॥ 


जलिस ४4“ 


श्रीकृधचु जिन सस्‍्तवन । 
| राग लावणी ॥ 

कुथु जिनेश्वर तु परमेश्वर, तेरी अजब 
गति कहिये। कुथु केजरथी धारके करुणा जिन 
पदवी लहिये ॥ कुंण ॥ लख चोरासी जीव जो- 
नीसें, हमको रखना ना चइये | ए दिलमें धारी 
तारके सरणा जिनवरका दघ्ये ॥ कुण ॥ ५ ॥ 
शांग धारक त्रिज्ञवन नाचो, नरग निगोदे झुः्ख 
सहिये । ए दिल्लकी बातां सुखसे तुम विन 
किस आगे कहिये ॥ कुं० ॥ ३ ॥ प्रज्ञ मुज तारो 
पार जतारो, गुण अवगुण तो ना लहिये ।ए 
धरम काममें नाथकु ढीलको करना ना चछ्ये 
॥ कु० ॥ बीरविजयकी एही अरज हे. आतम 


१२८ श्रीमदवीर विजयोपाध्याय कृत-- 
आनंद रस दष्ये । ए अरज सणीने नाथको नेक 
नजर करना चएये ॥ कुं० ॥ ५॥ 





श्रच्प्रर जिन स्तवन । 


॥ चितामणि पास प्रज्ञ अज हे सुनो तो 
सही, ए देशी ॥ 

अर जिन देव विना ओरकुं मानुं तो नहीं 
तुम बिन नाथ झुजो देव में चाह तो नहीं ॥ 
अरण ॥ आंकणी ॥ काम क्रोध मद मोह खझोहे 
करी ज़रियल हरिहर देवने मालुतो नहीं ॥ अरण् 
॥ १ ॥ मनबंछित चिंतामणि पामीने काच शकल्ष 
ढवे हाथमसां ऊाल्लुं तो नहीं ॥ अरण० ॥ ३ ॥ ग्ले 
मोतियनकी माला में पेहेरीने ओर माला काठ 
की हृदयमें धारुं तो नहीं ॥ अर० ॥ ४ ॥ खीर 
सम॒झकी बहेर हु छोमीने किल्लवर जबनी में 
चाहना करूं तो नहीं॥ अरण ॥ ५॥ शांत 
स्वरूप प्रज्भ मूरति देखीने तन मन थीर करी 
आतमा ठारु तो सही ॥ अर० ॥६॥ वीरविजय 
कहे अर जिन देव विना ओर देवनकीमें वात्तो 
मानुं तो नहीं ॥ अरण० ॥ 9॥ 
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श्रीमल्लि जिन स्तवन । 
॥ राग ठुमरी दक्षणी ॥ 

आज जिनंदजीका दीठा में तो मुखरमां, 
मन्ति जिनंद प्रज्भु हम पर तुठमझां ॥ आए ॥ १॥ 
चल गति फिरत में पाया बढ़ छखरूां, तुम प्र 
चरण ग्रह तो थाय सुखरझां ॥ आएण० ॥ १ ॥ तुढ 
जे विषय सुख लागे मुने मीठडां, नरग तियंग- 
मांही तेना फल दीठमझां ॥ आ०॥ ३ ॥ ताहारे 
तरोसें प्रज्चु लाग्यु मारु मनरूं, कृपा करी तारवाने 
करो एक तनऊुंं ॥ आए ॥ ४ ॥ आनंद विजयनो 
सेवक मागे एटल्लु, वारवार प्रज्॒जीने कहूं ढहवे 

केटल्लु ॥ आण० ॥ ४॥ 
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श्रीसुनिसुत्रत जिन स्तवन । 
॥ रास धारी की देशी ॥ 
जिनंदजी एह संसारथी तार। मनिसुन्नत 
जिनराज आज मोहे एह संसारथी तार ॥ झआं- 
कणी ॥ पद्मावती जिको नंदन निरखी, हरषित 
तन सन थाय ॥ जि०ए० ॥ कढप लंढन प्रज्ञु॒ पद 
थारे, शामल वरण सोहाय ॥ शा० ॥ सृ० ॥ १॥ 
लोकां तिक सुर अवसर देखी प्रतिबोधनकुं आय | 
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१३० श्रीमद्वीर विजयोपाध्याय कृत- 
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जि० ॥ राज काज सब ढोर दष प्रजु, संजमशु 
चित्त लाय ॥ सं० ॥ मुण ॥ १५॥ तप जप संजम 
ध्यानानलथी, कमे इंघन जल जाय ॥ जि०॥ 
लोकाल्लोक प्रकाशक अचह्ृत, केवल झ्ान तुं पाय॥ 
के० ॥ मु० ॥ ३१ ॥ झानमें ज्ञाक्षी करुणा धारी, 
जीव दया चित्त लाय | भिनत्र अख्व उपगार कर- 
ण॒कुं, ज़रुअच्छ नगरमें आय ॥ ज्ञ०॥ सु० ॥ ४॥ 
अख जगार। बहु जन तारी, अजर अमर पद 
पाय ॥ वीर विजय कहे मेहेर करोतो, हमने 
ते सुख थाय ॥ ह० ॥ मु० ॥ ०५ ॥ 


॥ भीनमिनाथ जिन स्तवन ॥ 
॥ देशी बधाइनी ॥ 

आज वधाए वाजेढे नगर मथुरांमांही वि- 
जय घर ॥ आज वधाए० ॥ आंकणी ॥ पविप्रा 
राणीये बेटो जायो, शु मुद्रत्ते छुज वार । सोहम 
सुरपति चित्त घरी आवे, विजयराय दरबार ॥ 
वधाए० ॥ १॥ मात नमी करी पंच रूप धरी, कर 
कमले प्रत्॒ लीध। चोसघ्ठ सुरपति सुरगिरि रंगे, 
जन्म महोच्छव कीध ॥ वधाइ० ॥ ५॥ विधि पूजन 
करी अष्ट मंगल घरी, गीत गान बढ़ कीघष । 


स्तवनावली । 2३१ 


इमनाजभ थे आता असर जज ##०५ "३. ;#ग अमीर ०+रक८/> मेक मेयर" स६ु.# से +# री #- 4९ #ीफजमी 5 जिन 7. _./0००#हरी के /रननारओ अतिनिफेनी ३० पपहतन्गपानी पे हगय..न्‍ी के री तरामिकन्‍ीभ जाम. हक री आओ आज सी आजा महल री आर ि् ७४७ णां 


सोना रूपाके फुले वधाएइ, जनमको लाहो लीघ॥ 
वधाए०॥ ३॥ जन्म महोच्छव छाछ करीने, जननी। 
पासे ल्ञाय | सुरपति सघला महोब्छव करवा, छी- 
प नंदीसर जाय ॥ वधाएण ॥ ४॥ प्रात समय 
जये अति आनंदसे, विजयराय दरबार । धवल 
मंगल सब गीतनादसें, पुत्र वधाए थाय ७ 
वधाए० ॥ ५ ॥ सुतक कुल मरजाद करीने, जो- 
जन वहुविध कीध | वीर विजय कहे नात 
जमावी, नमिकुमार नाम दीध ॥ वधाएण ॥६॥ 
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॥ अ्रनिमिनाथ जिन स्तवन ॥ 
| राग ठुमरो पंजाबी || 

मेरे प्रछसे एही अरज हे नेक नजर करो 
ठया करी ॥ मे० ॥ आंकणी ॥ समझ विजय 
शिवादेवीना जाया । छपन दिगकुमरी हुलराया। 
अनुक्रमें प्र! जोचन पाया । परणि नहीं एक नार, 
थवा अनगार के तृष्णा दूर करी ॥ मेरेण ॥ १॥ 
तुसे तो सघली माया तोझी । राजेसती स्त्रीने 
ठोमी । सहसावनपे रथमों जोसी । गये प्रछ्भु गिर- 
नार, लिये ब्रत जार के ऊगरझा दूर करी ॥मेरे० ॥श॥ 
तप जप संजम की रिया घारी । प्रछुजी वसीया 
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१३२ श्रीमद्वी रविजयापाध्याय कृत- 











गढ गिरनारी। नेम प्रज॒की हूं बलिहारी । पामी 
केवलझान, थया शिवराष के अघ सब दूर करी॥ 
मेरे० ॥ ३ ॥ तुमे तो हो प्रज्ञ साहिब सेरा। हम 
तो हे प्रज॒ सवक तेरा। अपने घाले तुमसे घेरा। 
मुजे जतारो पार, मेरा सरदार के जेम छुख जाय 
टरी ॥ मेर० ॥४॥ श्याम वरण तनु शोज़ा सारी । 
' मुख मटकालुं ढबी हे न्‍्यारी । नेम प्रज॒की मुरती 
प्यारी । वीरविजयनी बात, सुणो एक नाथ के जञ- 
वोजव तुंही घधणी ॥ मेरेण ॥ ५॥ 


“*->>-7८ हू +€:-:६-*« 
॥ श्रीपाश्वे जिन स्तवन ॥ 
॥ राग पंजाबी टपो ॥ 
मोरी बछ््यां तो पकर सुखकारी स्वाम तोरं 
पाश्वेनाथ परतक नाम ॥ मोरी० ॥ आंकणी ॥ 
अखसेन वामाजीको नंदन वणारसी नगरीमें 
जनम घछाम ॥ मोरी० ॥ १॥ बालपणमें अछुत 
कहानी जीवदयाका हो करुणा धाम ॥ मोरी०॥ १॥ 
कष्ट करंतो कमछ समीपे आये प्र तुमे धारी 
हाम ॥ मोरी० ॥ ३॥ काष्टमें ज्वलतो फणी नि- 
काली मंत्रसें दिया प्रजु स्वगे धाम ॥ मोरी०॥ ४॥ 
अवसरे दीक्षा तप जप साधी प्रज्नुजी लीयो तुमे 





फिाक 


स्तवनाव्् । १३३ 
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मोक्त छाम ॥| मोरी० ॥ ५॥ वीरविजयकी ए। 
अरज हे, हमको हे प्रज्ञ एही काम ॥ मोरीण०।॥६॥ 
॥ श्रीवीर जिन स्तवन ॥ 
|| राग धन्यासरी ॥ 

वीरहसे ज़योरे उदासी | वीर जिन वीरह 
सें जयारे खदासी ॥ टेक॥ झुषम कालमें झखि- 
यो ढोसी । तुम जय शिवपुर वासीरे ॥ वी०॥ १॥ 
प्रछ॒ दरिसण परतक्त न दीठु । ४णशुं जयारे नी- 
राशीरे ॥ वी० ॥१५॥ करमराय सुजटें मुज घेयों । 
सहारी कर सब हांसीरे ॥ वीर० ॥ ३॥ तुम 
विना एकाकी सुज देखी । मारी गले मोह फां- 
सीरे ॥ वीर० ॥ ४ ॥ प्रत्ध विना को न करे मुज 
करुणा । देखो दिलमें विमासीरे ॥ वीर० ॥ ५॥ 
पीए तुज आगम ने तुज मुरति । एही शरण मुज 
थासीरे ॥ वीर० ॥ ६॥ एही जरोंसो मुज मन 
मोटो । ज्ञांगी ज़वकी जदासीरे ॥ वीर०॥ 8॥ 
वीरविजय कहे वीर प्रज्चकी । मुरती शरणज था- 
सीरे॥ वीर० ॥ ७ || 
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॥ जय कलश ॥। 


| राग रेखता ॥ 


चोवीस जिनराज में गाया, परम आनंद 
सुख पाया। प्रज्षु॒ गुण पार ना पावे, जो सुरगुरु 
वर्णवा आबे ॥ चोवी० ॥ १ ॥ अलपसी बुझि हे 
मोरी, करी पिण वर्णना तोरी । प्रत्नु तुम मानजो 
साची, न थाये जगतमें हांसी ॥ चोबीण०॥ १॥। 
मेरी अब लाज तुम हाथे, बांहे ग्रही लिजियें 
साथे। कहो प्रज्ध जोर क्या तुमने, जरा जद्धारतां 
हमने ॥ चोवी० ॥ ३ ॥ प्र्ध चोवीस जगस्वामी, 
पुरवक्षे पुन्यथी पामी । हरो सब डुखनो घेरो, 
नसे जरा मणनो फेरो ॥ चोवी० ॥ ४ ॥ वेद युग 
अंक छछ वर्ष, आषाढे मास शुक्ल पक्के । तिथो 
जली पूर्णिमा पूरी । जयो सोमवार सुख ज्ूरी ॥ 
चोवी० ॥ ५॥ विजे आनंद गुरु पायो, बहु मन 
वीर हरषायो । जुगुकक पुर चोमासी, रही करी 
बिनती साची ॥ चो० ॥ ६॥ 


---+-+-$89%९2::2-+--- 


म्तवनावली । २१३७ 
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॥ अथ परचुरण स्तवनानि ॥ 
श्रीज्ञावनगर मंमझुण श्रीचंछ- 
प्र जिन स्तवन । 
|| राग इंद्र सभा दादरों ॥ 

चेझवदन शुच्न चंद प्रछ्ध ताहरा । देखी 
दिल शांत मन चकोर रीजे माहरा ॥ १ ॥ नयन 
युगल जय शांत रस ताहरा। प्रज्भ गुण कमल 
जमर सन साहरा ॥ १॥ प्रज्ञ तोही झान सोढी 
सान सर ताहरा, जहां मनहंस खेले रातदीन 
माहरा ॥३॥ प्रज्ञ करुणा दृग्‌ हमसे जप ताहरी । 
तब मठ मोह किसी निंद खुली माहरी ॥ ४॥ 
अति उत्कंछसें में दश चाह ताहरा। करमके 
फंदेस जो जञाग्य खुले साहरा ॥ ५॥ ज्ञावपुरे 
वास ज्ञया खास प्रत्॒ ताहरा । सिद हुवा काज 
वीर विजय कहे माहरा ॥ 

गजल का डुत- 
॥ श्रोशंखेश्वरपाश्रे जिन स्तवन ॥ 
[। राग दादश ॥। 

चितहर मारा शंखेख्वर प्यारारे ॥ चि० ॥ 

आंकणी ॥ प्रज्ञ सोरी विनती दिल्लमें घारोर अ- 


१३६ श्रीमदवीरविजयोपाध्याय कृत- 
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रज शीकारोरे ज्ांति निवारोर॥ शंण॥ चि० ॥१॥ 
वेरण कुमति हूं ज़रमायोरे करम वश आयोरे जवे 
जटकायोरे ॥ शं० ॥ चि० ॥ १ ॥ पुरव पुन्य जदे 
करी पायाोरे मनुष्यगति आयोरे चित्त हरखायोरे॥ 
शा० ॥ चि० ॥३॥ अब चरणोंकी सेवा में पामीरे 
दील विसरामीरे शंखे-खर स्वामी रे ॥शं०। चि० ॥ ४॥ 
तुम प्रज आतम आनंद दाएंरे वीरने सहाएरे 
कर करुणाएरे ॥ शं० ॥ चि० ॥ ५॥ 





॥ श्रीतारंगाज। मंझन स्तवन ॥ 
॥ विषयों के नेमे मत जाओ, ए देशी ॥ 

तारंग तीरथे सोहाय तारंग तीरथे सोहाय ॥ 
प्रज॒ मेरोरे तारंग तीरथे सोहाय ॥ आंकणी ॥ 
मुलनायक श्री अजित जिने-खर, जेव्यां जव ठःख 
जाय ॥ श्रज्ु० ॥ १ ॥ ज़व ज़्व ज़टकत शरणे हूं 
आयो, अब तो रखोजी समोरी लाज ॥ प्रज्व०॥५॥ 
तारंग तीरथे जवि जन तारण, बेठे ध्यान लगाय॥ 
प्रजु० ॥ ३॥ हु अनाथ मुजको जो तारो, जगमें 
बहु जश थाय ॥ प्रज्ु० ॥४॥ वीरविजयनी विनती 
एही, आवागमन निवार ॥ प्रजु०ण ॥ ५॥ 


स्तवनावली । 9३७ 





॥ श्रीघुलेवा मंझन केसरियाजी स्तवन ॥ 
॥ राग सारशग ॥| 

हांहांरे वाला आज केसरियाजी ज्ेटीया घुलेवा 
मंमनरायरे | हांहांरे वाला जव्य करम परजालवा, 
वेगा तुमे ध्यान लगायरे ॥ १ ॥ हांहांरे वाला 
वासर एटले न जाणीयो, तुमे तारण तरण जि- 
हाजरे । हांहारे वाला जूल अनादिनी माहरी । 
अब जांगी दीन दयालरे ॥ १ ॥ हढांदांरे वाला 
चोगति चोटे नाचियो, सांग धारी नव नव नाथरे। 
हांहारे वाला जव नाटकमें नाचतां, प्रज्ञ काव्यो 
अनंतो कालरे ॥ ३ ॥ हांहांरे वाला मोटे पुन्ये 
पामीयो। एह मानवनो अवताररे । हांहारे वाला 
गाम नगर पुर ढुंढतां, तु मि क्षियों घुलेवामांढीरे ॥ 
॥ ४ ॥ हांहांरे वाला आज सनोरथ सवी फब्या, 
साहरो जव नाटक गयो छूररे। हांहांरे वाला 
उच्छव रंग वधामणां, थयां वीर विजय जरपूररे ॥५॥ 


स्तवन बौजुं । 
॥ आज वधाए वाजे ठे, ए देशी ॥ 
नगर धुलेवामांही जाए प्रत् आज केसरी- 
याजी ज्व्याठे ॥ नगर० ॥ आंकणी ॥ ठोटपणे 


१ 


१३८ श्रीमदवीर विजयोपाध्याय कृत- 
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में खलताजी, तुम हम नवले वेस। त्रिज्ञुवन पदवी 
तुमे लहीजी, हमें संसारिके वेस ॥ के० ॥ १ ॥ 
अवसर ली अब विनवुंजी, तुम हो दीनदयाब । 
जे पदवी तुमने लहीजी, ते आपो महाराज ॥ 
के० ॥ १ ॥ दायक दान देतां थकांजी, नवी करे 
ढील कगार। एढित हरिचंदन दीएजी, तो तुमरी 
क्या बात ॥ के० ॥ ३ ॥ समरथ नहीं ते दानमें 
जी, हरि हरादिक देव। जोग्य जाए कर जाची- 
योजी, अब मिलीयो प्रज्ञ मेल ॥ के० ॥ ४॥ सुणी 
अरजी सेवक तणीजी, चित्तमें चतुर सुजाण । 
अआतम लक्मी दिजीएजी, वीर विजयकुं दान ॥ 
के० ॥| ५ ॥ 





श्रीआबुजी। रुषज्जिन स्तवन । 
॥ शाग काफी ॥ 

ज्ेव्यो अबुृदराजरे आज सफल घम्ी ज३॥ 
जे० ॥ आंकणी ॥ नाजिनंदनजीके दरस सरससें, 
छूर गई मिथ्यावास | अनुलव ज्योत ज्ञह निज 
घटमें, च्र॒टी ज़वकी पासरे ॥ आ० ॥ १ ॥ दीन 
जउद्धार करण तुम सरिखो, नही दीठो छण संसार। 
प्रवहण प्रेरक जिम निरजामक, बांढे ग्रही तिम 





स्तवनावली । २३९ 
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तारे ॥ आ० ॥ १ ॥ चागति चुरण चोसुख जि- 
नवर, अचल गढे मनाहार ।दरिसण कर कर 
छरित नासे, पाप गये परिहाररे ॥ आए ॥ ३ ॥ 
तुम गुण केरा पार न पाऊं, जिम जल धि हे अगाघ। 
कब्पवक्क चिंतामणि ढोरूके, वाडल मा दियो 
वाथरे ॥ आ० ॥ ४॥ क्षीए क्षीण पल्ष पल नाथ, 
तुमारो ध्यान धरुं सुलतान । तुम गुण सकरेद 
पानी कर कर, वीर विजय गुलतानरे॥ आण्वाण। 
-+ह-+9५“छे++-.. 
॥ श्रीजीरामंमन चंछप्रज्जजिन स्तवन ॥ 
॥ आए छंद नार कर कर शंगार, ए देशी ॥ 

प्रजु अरज धार, मनसें विचार, तुम हो झ- 
पाल, करो मारी सार, महसेन तठात, लक्ष्मणा उर 
जायो ॥ प्रजञुण ॥ १ ॥ हुं हाथ जोर, कहूँ मान 
मोर, महा पाप घोर, हे तेहनो जोर, हरो उुःखनी 
क्रोर, करो निज रूप जेसो ॥ प्रजु० ॥ १ ॥ तुम 
हो दयाल, धरा विरुद सार, सेरो ज्व संसार, 
काढा तेहथी बार, दीनाके नाथ, मेरी अरज सु- 
शिजे ॥ पज्ञुण ॥ ३ ॥ हूं रहो निराश, वस्यों 
गरजावास, महाउ्ुख नीरास. जाणे नरकावास, 


१४० श्रीमदवी रतिजयोपाध्याय कृत- 
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व्यब मिलियो नाथ, दख हरो प्रज्ञु मेरो ॥ प्रजञुण 
॥ ४ ॥ आज आएद अग, मनमें उमंग, 
जाए पुनमचंद, शीतल अज्ंग, हे लेन चंद, 
एसो चंद प्रज्भु दिठो ॥ प्रज्वु०ण ॥ ५ ॥ जीरानगर 
खास, प्रज्ञ करे निवास, मन घरे जे आश, मीले 
मोक्त वास, लक्ष्गोीके दास, वीरविजे एम कह्यो॥ 
॥ प्ञ्ञु० ॥ ६ ॥ 








बीमार कट हरकत ३ आय ढक, आनिक, 
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॥ श्रीजयपुर मंझन सुमति जिन स्तवन ॥ 
॥ राग वरवा पीलु ॥ 

साहिब सुमति जिनेश्वर स्वामी, सुण हो 
कृपानिधि अंतर जामी । काल अनादि चिहं 
गति ऊामी, फीरतां आयो में रारणे तिहारी ॥साण। 
॥१॥ गरजावासमें अति दुःख ज्ञारी, लंधे मस्तक 
हुवारे खुवारी | मोहकरमकी हे गति न्‍्यारी, जनम 
मरण नहीं छोरत लारी ॥ सा०॥ १ ॥ तुम विन 
कोण करे मुज सारी, अब तो लो प्रज्भु खबर 
हमारी । जीव अनंते संसारसें तारी, पढोंचामे 
'प्रज्न मुक्ति मोफारी ॥ सा०॥ ३ ॥ माहारी वेल्ला 
मोन व्रत घारी, शोज़ा नहीं प्रज्॒ इनमें तुमारी । 
तुम प्रज्न तारक जग जयकारी, तुम पर वारी ढ़ 


सस्‍्तव॒नाव्लछी । १४१ 
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जाजरे हजारी॥ सा०॥४॥ तात मेघ सात मंगला 


तिहारी, वंश छद्वागमें ढहुवो अवतारी | ज्ञाव 
सहित करे जक्ति तिहारी, ते होवे शिव रमणी 
अधिकारी ॥ सा० ॥ ५॥ नगर जेपुरमें आनंद- 
कारी, सुमति जिनेश्वर हे दातारी ।लक्मीविजय 
गरुआणाकारी,वीर विजय मांगे जवपारी एसाणाए्। 
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॥ राएकपुर मंझन स्तवन ॥ 
॥ नेमी सरवनमेने गिरनारी जातां, ए देशी ॥ 


साजन हे राणकपुर महाराज, आज चले 
तेटिया हो राज, मिथ्या तिमिर अनादरो हो 
राज ॥सा०॥ धर कीयोमें आज, प्रज्" मुख जोवतां 
हो राज ॥ प्र० ॥ सा० ॥ १ ॥ सेवकरी एक विन- 
तीहो राज ॥ सा०॥ अवधारा महाराय, दया 
करी माहरी हो राज ॥ दु०॥ सम० ॥ १ ॥ तस्कर 
च्यार सरामणा हो राज । लाग्या महारी लारके, 
वेगे निवारजो हो राज ॥ वे० ॥ सा० ॥श॥ काल 
अनादि लुंटियो हो राज ॥ सा० ॥ छण तस्करे 
मुज नाथ, वात कोण सांज्ल हो राज ॥ वा० ॥ 
सा० ॥ ४॥ क्वान खरूग मुज दिजिये हो राज 


म्भ्ज्‌ 
है. । 


9५२ श्रीमदवीरविजयोपाध्याय कृत- 





३ कि चित हि आा, 


॥ सा० ॥ कीजीये सेवक सार वार करो 
हो राज ॥ वा० ॥ सा० ॥ ५॥ अब तुम चरणे 
आएने हो राज ॥ सा० ॥ ज्ञव ज़व संचित पाप, 
करम दल काटसां हो राज ॥ क०॥ सा०॥ ६॥ घन 
धन मरुदेवी मातने हो राज ॥ सा० ॥ नातजिराय 
कुलेस, वंस छद्वागनो हो राज ॥ वं०॥ सा०॥३॥ 
सेवक दुःखियो देखीने हो राज ॥ सा० ॥ मनमें 
आएी महेर, जवोदधि तारिये हो राज॥ ज्ञ०॥ 
सा०॥ ७॥ आतम बच्मी दिजिये हो राज ॥ 
॥ सा० ॥ वीरविजयने आज, काज सरे माहरो 
हो राज ॥ का० ॥ सा० ॥ ए॥ 


गनॉस्श्र> #औिलक- 
॥ श्रीगरनारमंरण नेमनाथ जिन स्तवन ॥ 


में आज दरिसण पाया, श्री नेमनाथ जिन- 
राया ॥ में9॥ आंकणी ॥ प्रज्भ शिवादवीना जाया, 
प्रञ्ञ॒ समुझविजय कुल आया, करमोके फंद 
ठोझाया, ब्रह्मचारी नाम धघराया, जिने तोमी 
जगतकी माया ॥ जिण० ॥ में० ॥ १॥ रेवतगिरि 
मंझण राया, कब्याणक तिन सोहाया, दिक्का 
कल शिवराया, जगतारक विरुद धराया, तुम 
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स्तवनावली । १४३ 


असीम 


बेठे ध्यान लगाया ॥ तु०॥ मे० ॥| १॥ अब सुणो 
त्रिज़॒वन राया, में करमोके वश आया, हु चतुर 
गति ज्टकाया, में दुःख अनंते पाया, ते गिणती 
नाह गणाया॥ ते० ॥ में०॥ ३॥ में गरज़्वास- 
में आया, उंध मस्तक लटकाया, आहार सरस 
विरस जुक्ताया, एम अशुज्न करम फल पाया, इण 
उखसे नाही मुकाया ॥ छ० ॥ में० ॥ ७ ॥ नर- 
जव चितामणि पाया, तब च्यार चोर मिल आया, 
मुजे चोटेमें हुट खाया, अब सार करो जिनराया, 
किस कारण देर लगाया ॥ कि० ॥ में० ॥ ५॥ 
जिने अंतरगतमें लाया, प्रज्ञु नेम निरंजन ध्याया, 
दुःख संकट विघन हठाया, ते परमानंद पद पाया, 
फेर संसार नहीं आया ॥ फेण० ॥ में० ॥ ६ ॥ 
में दूर देशसें आया, प्रज्"॒ चरणे शीश नमाया, में 
अरज करी सुख दाया, तुम अवधारो महाराया, 
एम वीरविजय गुण गाया ॥ एण० ॥ में० || 9 ॥ 


या “०. मल 


॥ अप्रथ श्रीराधणपुरमेझण ऋषज 
(जिन स्तवन ॥ 


॥ राग सारंग || 
चित्त चाहे सवा चरणकी, प्रजुजी कृपज्ञ 


१४४ श्रीमदवीरविजयोपध्याय क्ृत-- 


जिएंदकी ॥ च्ि०॥ जआंकणी ॥ चेतन ममता 
सबहठी ढोमी, ए प्रज्जु सवो एकमति | लोकातित 
स्वरूप ते जेहनुं, लेह वरो पंचमी गति ॥चिण्॥श। 
एक एक प्रदेशें अनंती, ग्रुण संपतनी आवली । 
सुरगुरु कहेतां पार न पावे, एक अनेक मुखे करी॥ 
चि० ॥ १॥ ज़व थकी अलगा ढो प्रज्ञ तुमही 
ज़विजन ताहरा नासथी। पार जवोद धिनो ते पामे, 
ए अचरिज मन छे अती ॥ चि० ॥३॥ तम 
प्रजु तारक जग जयवंतो, नहीं जाएयो में छरमती + 
मन वच काया थीर करीने, नहीं सेव्यो में एक 
रती ॥ चि० ॥ ४ ॥ अवसर पामी न करूं खामी, 
सोर धर प्रज़ुनी चाकरी । राधणपुरमंरुण दुख 
खंरूण, सेवी वरो शिवसुंदरी ॥ चि०॥ ५॥ 
वारवार विनवुं प्रज्ञ तमथी, जो अवधारों माहरी। 
धरातम आनंद प्रजुजी दीजो, वीरविजयने मया 
करी ॥ चि० ॥ ६ ॥ 





श्रीसिड्धाचलजीनु स्तवन । 
॥ मनरी बातां द्राखाजी महारा राज, एदेशी॥ 
प्रीतमजी सुणो दीलरी बात हमारी जी 
मारा राज ॥ आंकणी ॥ विमल गिरिदकु जेटो 


स्तवनावली । 422 
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जी मारा राज | जब ज्वके संचित पाप करमकं 
मेटो जी मारा राज ॥ प्रीत० ॥ १ ॥ पूरव नवाए 
वारा जी मारा राज | प्रज्ञु कृषन्त जिएंदा चरणे 
चल कर आया जी मारा राज ॥ प्री०॥ १॥ 
राजादनी तरु ढाया जी मारा राज । तुमे दिल 
तर देखो कृषत् जिएंदके पाया जी मारा राज॥ 
प्रीतण ॥ ३ ॥ पुंखररीक गणधर आदि जी मारा 
राज | मुनि मुक्ति सधारे टाली सवे उपाधि जी 
मारा राज ॥ प्रीतण० ॥४॥ प्रीतम तीरथ मोटेजी 
मारा राज । कांएइ ढील करोछो अमने लागे खोटं 
जी मारा राज ॥ प्रीतण ॥ ५॥ भिथ्या निंद 
हठावो जी मारा राज। ए तीरथ जाके कुम तिके 
गढ ढावो जी मारा राज ॥ प्रीतण० ॥६ ॥ 
दुरजनरा ज़रमाया जी महारा राज। चेतनजी थे 
तो चोगतीमें ज़टकाया जी मारा राज ॥ प्रीत० ॥9॥ 
ए पावन तीरथ पामी जी मारा राज। सब छु५खके 
चूरण मत करजो तुमे खामी जी मारा राज ॥ 
पीत० ॥७॥ चितसासें नित्य ध्यावोजी मारा 
राज । गिरिवरके फरसी परमानंद पद पावो जी 
मारा राज़ ॥ प्रीतण० ॥ ए॥ सुमता सखीरी वाणी 
सारा राज। तुम चित्तम्तां घरजो वरजों शिव पट- 
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राणी जी मारा राज ॥ प्रीत० ॥ १० || गुण गावे 
मिली देवाजी मारा राज। वीर विजय मांगे आतम 
लद्मी मेवा जी मारा राज ॥ प्रीत० ॥ ११॥ 
५-9 +५ + छल 
श्रीजिरामंमण चिंतामण। पाश्व स्तवन। 
|| राग दादरों ठुमरी भद्‌ ॥ 

दिल विसरामी चिंतामण स्वामी रे ॥ टेक॥ 
मोहन मुरती पाशजी तोरी रे, अबवर न जोयमीरे, 
चित्त लीयो चोरी रे ॥ चिंण ॥ १॥ अतरगतकी 
अतरजामी रे, कढँ शीर नामी रे, सुनो मेरे स्वा- 
मी रे ॥ चि० ॥ १५॥ मोहरायने मेनन छःख दीया 
रे, सबी ल्वुट लीयारे, जुलम ही कीयारे ॥ चिंण् 
॥ ३ ॥ तुम बिन कोन सुने प्रश्॒ मोरी रे, शरण 
गत तोरी रे, खबर लियो मोरी रे ॥ चि० ॥ ४॥ 
दासकी आश प्रज्ञु पाशजी पूरोरे, करम सब 
चूरो रे, बजे जय तूरोरे ॥ चिं० ॥ ५॥ वीरवि- 
जय कहे पाशजी पायो रे, जीरे जब आयोरे, 
दुःख विसरायो रे ॥ चिं० ॥ ६॥ 





श्रीपट्टमंमन पार्श्वजिन स्तवन । 
कर ले पारश संग । प्रज्ञ हे अनंग जेग। 
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कंचन कामनी संग । कमले क्यूं थावदांजी ॥ 
क० ॥ १ ॥ मनुष्य जनम आंदा ॥ निंदम क्युं 
सो रेंदा। शुपनशी साया तेनु । फेर नहीं पाव- 
ठांजी ॥ क० ॥ १॥ प्रछ्ु हे पुरनचंद। अख्सेन 
राय नंद । धन दिन आज साझा । प्रज्भ॒ घर 
आवदाजी ॥ क० ॥ ३॥ शीफत करां में केती । 
जिन्नान तो नांढी रेंदी ।सुर गुरु गुण तुं सांदा । 
पार नहीं पावदां जी ॥ क० ॥ ४॥ मनके मोहन 
पामी, पुरतो पद्दी के स्वामी | अब तो न रखो 
खामी । वीरविजे गावदांजी ॥ कण० ॥| ५ ॥ 


नग- 5 /४  -०प5 
श्रौद्योधामंझण नवखंमा पाश्चे 
जिन स्तवन । 


घनघटा ज्ञवन रंग ढाया, नव खंरा पाशजि 
पाया ॥ आंकणएी। ॥ प्रज्णञ कमठ हठीकुं हठाया। 
(विषधर परजलती काया । दिल्ल ढया घरी के 
ठोमझाया । सेवक मुख मंत्र सुणाया। कणमें धर- 
एंड बनाया ॥ घ०॥ १॥ में और देचनकं 
प्याया । सब फोगट जनम गमाया । सुनो वा- 
मा राणीका जाया। कुठ परमारथ नहीं पाया । 


का 3७ “3. जिक्र नमी मना. अजमीी करी १, री िमाि आजा जा भा भी शी न 


१४८ श्रीमदवी रविजयापाध्याय क्ृत-- 
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ज्यु फुटा ढोल बजाया ॥ घ० ॥ १ ॥ सुणि 
चाम।कर ज़रमाया । में पीतल हस्ते पाया। मुजे 
हुवा बहु ठखदाया । करमोंने नाच नचाया। 
छस विध धके बहु खाया ॥ घ० ॥ ३॥ घोघा 
मंझण सुख दाया । जग बहु जपकार कराया। 
नवखंमझा नाम धराया। में सुणकर शरणे आया। 
जझ्घार करो महाराया ॥ घ० ॥ ४॥ हुवा चतुर- 
मास मुज आया । किस कारण अब बेठाया । 
द्यो मन बेडित सुख दाया। हूं प्रेमे प्रणमुं पा- 
या । सेवकका काज सराया ॥ घ० ॥ ०॥ शर युग 
निधि एंछ कहाया। जला अ खिन मास सोढाया । 
दीवाली दिन जब आया। में आतम आनंद 
पाया। एम वीर विजय गुण गाया ॥ घ०॥ ६ ॥ 
जल्ल्नडे ५ नली न 
स्तवन बौजुं । 

नवखेरा स्वामी । आप बिराजो घोघा शहे- 
रमे, हांढां रे घोधा शहेरमें ॥ नव० ॥ आंकणी॥ 
देश देशके यात्री आवे, पूजा आंगी रचावे । 
नवखंसाजी नाम समरतां । पूरण परचा पावेजी 
॥ नव० ॥ १ ॥ अश्वसेन वामा सुत केरी, मूरति 
मोहनगारी । चंद सूरज आकाशे चमिया, तुम 
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र रूपसे हारीजी ॥ नव० ॥ १ ॥ सुखन मटके 
लोयण लटक, मोह्यां सर नर कामी । आर देव- 
नरक हम नहीं ध्यावें, एम कहे कर जोझीजी 
॥ नचण ॥ ३२ ॥ तु जगस्वासी अंतर जासी. 
आतस रासी सेरा । दिज्ष विसरामी तुमसें 
मांग, टालो ज्ञवका फेराजी ॥ नव०॥ ॥ ४॥ 

कब्पवृक्क चिंतामणि आशा, पूरे नहीं जम 
जापा ॥ तीन झुवनके नायक जिनजी, प्रो 
हमारी आशाजी। ॥ नव० ॥ ५ ॥ दायक नायक 
तुम हो साचा, ओर देव सव काचा। हरि हर ब्रह्म 
पुरंदर केरा, जूठे ज़ुछ तमासाजी ॥ नव० ॥ ६ ॥ 
तटक जटक घोघा चंदरमें, दशन झछुलज्ञ पाया। 
वीरविजय कहे आतम आनंद. आपो जिनवर 
गयाजी ॥ नव० ॥ 9॥ 


सणखतरा मेमन श्रीघरमंनाथ स्तवन । 
॥ रारा कानडा |। 
प्यार न ध्याजं में ओर न ध्यालं ॥ 
धरम जिएंट्से लगन छगाऊं ॥ ध्यान अगन 
से करम जलालं । ठिनसें परमातम पद 
पाऊं ॥ पस्रा० ॥ १॥ लोह़ पारणकोा संगस पाई। 


१५० श्रीमदवीरविजयोपा ध्याय कृत- 
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हेस रूप धारत मेरे जाइ॥ जज ले ध्रमनाथ 
एक वारा । आतम हित कर ले तु प्यारा ॥ 
औओए ॥ २ ॥ एन बिन ओर देव नहीं घूजो। 
विधिसें धरम जिएंदकुं पूजों ॥ मनमें ध्यान 
धरो एक धारा । कामित फलके देवन हारा॥ 
ओए० ॥ ३ ॥ नूतन मंद्रि आप पधारो। एढ 
सेवक अरजी अवधारों ॥ घंटारव नोबत जब 
गाजे। तब सेवकको आनंद जागे ॥ ओण०॥ ४ ॥ 
' युरव पुन्य दरिशाण पायो। जब में हेसनगरमें 
आयो । वीरविजयकी विनती एही।आतम आ- 
नंद मुजकों देही ॥ ओण० ॥ ५॥ 





श्रीद्शशियारपुर मंमन वासुपूज्य 
जिन स्तवन । 


| राग खसाच ॥ 


॥ आज झुविधा मेरी मिट गई, ए देशी ॥ 
वासुपूज्य जिनराज आज मेरो मन हर ली- 
नो रे ॥ आंकणी ॥ वासव वंदित पद कज छंद । 
वसुपूज्य राजाके नंद । ज़विक कमल्ल विकासी 
चंद, तनू रक्त रंगीलोर ॥ वा० ॥ १॥ कामित 


स्तवनावली | २०२ 
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पूरण सुरतरु कंद | कठिन करमका काटे फेद । 
अरज करूं अति ज्ञाग्य मंद । कुढठ दया दिल्ल 
ब्यावोरे॥ वा० ॥ १५॥ फसियो मोह दशा सहा फंद। 
अब काढो प्रत्ध॒ करुणावंत । चरण शरण साख 
अमंद । क्यूं ढेर लगावारे ॥ वा०ए० ॥ ३ ॥ तारक 
प्रजुजी जग जयचंत । तार्ये तुमने संत अनंत । 
मुज कीरपा कीजो ज्दंत । निज विरुट संज्ञा 
लोरे ॥ वा० ॥४॥ ज़व जव ज्ञसियों में ज्गवंत । 
तुम दरिशण बिन काल अनंत । नगर ह॒स्यार- 
पुरेसं चंग, प्रछ्॒ु दरिशण पायोरे ॥ बाण ॥ ५॥ 
संवत नेत्र वाण निधि चंद, आसु शुक्ल छितीया 
दिन चंग। वीरविजय मांगे अज्नंग । आतम पद 
दीज्या रे ॥ वा० ॥ ६॥ 


श्रीअ्रम्तसर मेझमन च्यरजिन स्तवन । 
श्री अरजिन अंतर जामी । तुमस कट्टू सीर 
नामी । करुणा दुगू सोये करना। ज्यु बेगे हुवे तर- 
नाजी ॥ श्री० ॥ १ ॥ लेत माल खज़ाना । नहीं 
सामृ त्रिजुवन राना | मन ज्षमरकुं ए आशा। 
तुज़ पढ़ पकजसे वासा ॥ श्री० ॥ १२॥ ए छउपम 
पाल छुःख ठाए । तुज़ मुर्ती हे सुख दा । 


रे श्रीमदवीरविजयोपा ध्याय क्ृत- 
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हेस रूप धारत मेरे ज्ञाइ॥ जज ले धरमनाथ 
एक वारा | आतम हित कर ले तु प्यारा॥ 
आ्यो० ॥| १५ ॥ एन बिन ओर देव नहीं छजो। 
विधिसें धरम जिएंदकु पूजो ॥ मनमें ध्यान 
धरो एक धारा । कामित फलके देवन हारा॥ 
ओएण ॥ ३ ॥ नूतन मंदिर आप पधारो। एहें 
सेवक अरजी अवधारों ॥ घंटारव नोबत जब 
गाजे। तब सेवकको आनंद जागे ॥ ओ०॥ ४ ॥ 
' युरव पुन्य दरिशण पायो। जब में हेमनगरमें 
आआयो । वीरविजयकी विनती एही।आतम आ- 
नंद मुजको देही ॥ ओण० ॥ ५॥ 
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श्रौह्डुशियारपुर मंमन वासुपूज्य 
जिन स्तवन । 


॥ राग खमसाच ॥ 


॥ आज झुविधा मेरी मिट गए, ए देशी ॥ 
वासुप्ृज्य जिनराज आज मेरो मन हर ली- 
नो रे ॥ आंकणी ॥ वासव वंदित पद कज झंद। 
वसुपूज्य राजाके नंद । ज़विक कमल विकासी 
चंद, तनू रक्त रंगीलोर ॥ वा० ॥ १॥ कामित 


स्तवनावली । १५१ 





प्रण सुरतरु केंद | कठिन करमका काटे फंद । 
अरज करु अति ज्ञाग्य मंद | कुछ दया दिल 
ब्यावारे। वा०॥ ५॥ फसियो मोह दशा महा फंद। 
अब काहढो प्रत्भ॒ करुणावंत । चरण शरण मास 

- अमंद । कक्‍्युं देर लगावोरे ॥ वा० ॥ ३ ॥ तारक 
प्रजुजी जग जयवेत । तार्ये तुमने संत अनंत । 
मुज कीरपा कीजो जदंत । निज बिरुद संजा- 
लोरे ॥ वा० ॥४॥ जव जव जमियो में ज़गवंत । 
तुम दरिशण बिन काल अनंत । नगर हुस्यार- 
पुरेमं चंग, प्र्"ु दरिशिण पायारे ॥ वाणए ॥ ०७॥ 
संव॒त्‌ नेत्र बाण निधि चंद, आसु शुक्ल छितीया 
दिन चंग। वीरविजय मांगे अनेंग । आतम पद 
दीज्यो रे ॥ वा० ॥ ६ ॥ 





श्रीष्मृतसर मेमन अरजिन स्तवन । 
श्री अरजिन अंतर जामी । तुमसे कह सीर 
नामी । करुणा दृगू सोये करना। ज्युं वेगे हुवे तर- 
नाजी ॥ श्री० ॥ १ ॥ लेत माल खजाना । नहीं 
सामुं जिज्वन राना | सन जमरेकु ए आशा । 
तुज पद पंकजमें वासा ॥ श्री० ॥ १५॥ ए छषम 
कास्त छःख दा5 | तुज मुरती है सुख दा । 





१५२ श्रीमद्वीर विजयोपाथ्याय कृत- 
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नहीं कुमतिके मन जाई | हुवे दुरगत के सहाई 
॥ श्री।० ॥ ३॥ कुपंथ जिनोने धोरे। दरगतिमें 
गये बिचारे । जिने तुम आहझ्ा नहीं कीनी । 
तिने पाप पोट सीर ल्लीनी ॥ श्री० ॥४॥ अम्नत- 
सर मंझण स्वामी । घट घटमें तुं विसरामी । 
तोरी आझा सिर पर धारी । हुँ वेग वरुं शिव 
नारी ॥ श्री० ॥ ५॥ निधि युग निधि एंड वरसे, 
मास कातिक शुक्ल पक्ते । तिथि प्रतिपदा गुण 
गाया । ए वीरविजय सुख दाया ॥ श्री० ॥छ्ष। 
॥ अप्रथ अ्रमृतसर मंझन श|तल जिन 
स्तवन ॥ 


चलो खेलिये होरी । शीतल्ल जिन नाथ 
जयोरी ॥ च० ॥ आंकणी ॥ आये वसंत फ़ूली 
वनराजी । ज्ञमर सुजार ज़योरी । माकंद मंजर 
सुंदर चारवी । कोकिल शोर थयोरी । मेरो मन 
अति डउलस्योरी ॥ च०॥ १॥ मोघर चंपक केतकी 
फुली । ओर फुली चित्रवेली । चंबेली मुचकुंद 
ज फुली | दमनक कलियां मोरी । प्रज्ञ की पूजा 
रचोरी ॥ च० ॥ ५॥ कुसुमाजरण करी प्रज्ध पूजो | 





स्तवनावली । १५३ 





ज्युं पामो जव पारी । केसर रंग के तिलक लगा- 
वो ! धुप घटी विरचावो। ज़वी तुमे ज्ावना जा- 
वो | च० ॥ ३ ॥ ताल म्दंग विणए रूफ बाजत। 
जुगल गाजत जेरी। गीत नृत्य प्रजुजी के आगे । 
करत मिटत ज्ञव फेरी | वसंतकी बाहार जलेरी 
॥ च० ॥ ४॥ नंदा नंदन ज़व दुख केदन। नाम 
से शीत ज़योरी । शौच करत बिचारो चंदन । 
नंदन वनमें गयोरी । जाको मान जंग थयोरी ॥ 
च० ॥ ५ ॥ डुंढत डुढत शहेर शुधामे । शीतल 
नाथ मिब्यारी | वीरविजय कहें आतम आनंद 
आज हमारे थयोरी | दरशसें पाप गयोरी 
॥ च० ॥ ६ ॥ 


“>> ह87<६*« 


॥ च्प्रथ हस्तिनापुर स्तवन ॥ 
॥ राग होरी ॥ 
चालो खेलिये होरी जिहां जिन कल्याणक 
जयेरी ॥ चा० ॥ टेक ॥ सुंदर हस्तिनागपुर हे । 
पूरव देस मोफारी । जिहां जिन तिनके कब्या- 
णिकका । कथन हे सूत्र मोफारी । सब जीवन 
हितकारी ॥ चा० ॥ १ ॥ शांतिनाथ श्रीकुंशुनाथ- 
जी अर जिन अंतर जामी । चवन जनम दी- 


२० 
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१५९ श्रीमद्वी रविजयोपाथ्याय कृत-- 
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काने केवल | पाये प्रछ्" धारी । कब्याणिक जग 
सुखकारी ॥ चा० ॥ १५॥ दो विध चक्री पद सुख 
जागी। ते प्रज्ञ आनंद कारी | समेत शिखर जाए 
ध्यान लगाए | लीनी शिव पटराणी । करमक्य 
से ज़वपारी ॥ चा० ॥ ३॥ तीरथयात्रा करो शुत्ञ 
जावें। सम कित निरसलकारी । जनम जनम के 
पाप निवारी | आतमके हितकारी । सदा सुखके 
दातारी ॥ च० ॥ ४ ॥ शहेर दिल्लीसे यात्रा कर- 
नकुं। संघ सकल मिल आये। श्री श्री ह स्तिनागपुर 
में । धवल्ल मंगल वरताये । पूजासे आनंद पाये ॥ 
चा० ॥ ५ ॥ संवत्‌ छुवन बाण निधि एंदु । फा- 
ब्युन शुदि सुखकारी। गुरुवार प्रतिपद जयकारी। 
'बीर विजय हितकारी । प्रज्ञु जेव्यां जवपारी || 


चाए ॥ ६ ॥| 
-+-+-+/ 7७ 2:22--+-- 


मामवगढसंमन स्तवन । 
| पानीहारीकी देशी ॥ 
मांसवगढमें बिराजता माहारा बालाजी ॥ 
मा० ॥ स्वामी सुपास जिएंदा ॥ बा० ॥ तिण 
कारण तीरथ वरुं ॥ माहा० ॥ जूमंमल प्रच॑ंस ॥ 
बाए ॥| १॥ विषम पहास फासी घणी ॥.माणए ॥ 


स्तवनावली | श्ण्ज्‌ 
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दशण दलज् देव ॥ वा० ॥ पुन्य विना पावे नहीं 
॥ मा० ॥ सांझव मंझन सेव ॥ वा० ॥ १॥ तीरथ 
महिमा अति घणो ॥ मा० ॥ सांजली लात अ- 
पार ॥ वा०॥ जाज्री जन आवे घणा ॥ माण० ॥ 
करवा ज्ञवनों पार ॥ वा० ॥ ३ ॥ ल्वाज लेवा जा- 
ऋत्रातणो ॥ मा०॥ रतनपुरी को संघ ॥वाण। मांडव- 
गढ प्रति निकले ॥ सा० ॥ बढु आंरूबर चेग ॥ 
वा० ॥ ७ ॥ सघवी मरुंगरसी जला ॥ मा० ॥ ओस- 
वेस जूपाल ॥ वा०॥ छ्ुणियागोते जाणिये॥ 
मा० ॥ करता पर जपगार ॥ वा० ॥ ५॥ विजय- 
कमल सूरि जिहां ॥ मा० ॥ दस मुनि के परि- 
वार ॥ वा० ॥ साधवी श्रावक श्रावीका ॥ माणए ॥ 
घाप्ठ घणो बहु लार ॥ वा० ॥ ६ ॥ चजविध संघ 
शोजा घणी ॥ मा० ॥ मुख वरणी नहीं जाय ॥ 
वा० ॥ मोतीजी कटारिया ॥ मा० ॥ आगेवानी 
थाय ॥ वा० ॥ ३॥ अनुक्रमे आवबि बिराजिया ॥ 
मा०॥ धारा नगरीके मांय ॥ वा०॥ चेत्य जुहारी 
तिहां बहु ॥ मा० ॥ उल्लट अंग न साय ॥ वा० ॥ 
७॥ पूरव पुन्ये आविया ॥ माण०॥ मांख्वपुरके मांय 
॥ वाण॥ श्रीसुपास जिन ज्ञेटिया॥ मा०॥ जेहनी 
शौतल जांह ॥ वाण॥ ए ॥ शशी रस निधि 


१५६ श्रीमदवीरविजयोपाध्याय क्ृत-- 





शशी वत्सरे ॥ मा०॥ फाब्गुन मास प्रमाण ॥ 
वा० ॥ कमवाटी ए चतुदशी ॥ मा० ॥ कृष्णपक्त 
की जाए ॥ वा०॥ १०॥ सूयवारे सुखिया थया ॥ 
मा० ॥ जेटी प्रजका पाय ॥ वा०॥ वीरविजय 
कहे दी जिये ॥ मा० ॥ आतम हित सुखदाय ॥ 
॥ वा० ॥ २९२ ॥ 


अ्रीसमेतशीखरजीनु स्तवन । 

वस गीया वस गीया वस गीयारे मेरा 
मनवा । मेरा मनवा शीखर पर वस गीयारे॥मेण। 
आंकणी ॥ समेतशीखर गिरिवर को जेटी। 
आनंद हृदयमें ज़र गीयारे ॥ से० ॥ १॥ धन्य 
घम्मी दिन आज हमारो। तीरथ जेटी तर गि- 
यारे ॥ मे० ॥ ५॥ वीसे टुंके वीस जिनेखर। 
अजितादि प्रज्भु चर गीयारे॥ मे०॥ ३॥ अणशण 
करके कारज अपना । योग समाधीसे कर लीया 
रे॥ मे० ॥ 9७ ॥ अनंतबली जिनवरको जाणी । 
मोहराय पिण रूर गिया रे ॥ मे० ॥ ५॥ करम 
कटण कब्याणिक ज्ूमि। सब जिनवर जी कह 
गयारे ॥ में० ॥ ६॥ पन्योदयसें पास शामला । 





६तवनावली । १५७ 
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समतेशिखर पे दरश कियारे ॥ मे० ॥ 9 0 वीर 
विजय कहे तीरथ फरसी । आतम आनंद ले 
लियारे ॥ मे० ॥ ० ॥ 





॥ स्तवन बीजुं ॥ 


तीरथनी आशातना नवी करीये, ए देशी ॥ 

समेतशीखरनी जातरा नित्य करिये। नित्य 
करियिरे नित्य करिये। नित्य करिये तो झुरित नी- 
हरिये । तरिये संसार ॥ समे० ॥ १ ॥ शिववधु 
वरवा आविया मन रंगे । विश जिनवर अति 
जबरंगे। गिरी चमिया चरूते रंगे । करवा निज 
काज ॥ समे० ॥ १॥ अजितादि वीश जिनेश्वरा 
वीश टुके । कीघुं अणशण की रिया न चुके । 
ध्यान श॒क्त हृदयथी न सुके । पाया पद निर- 
वाण ॥ समे० ॥ ३ ॥ शिव सुख ज्ञोगी ते थया 
जिनराया । ज्ञांगे सादि अनंत कहाया । पर 
पुद्नल संग ठोझाया । धन धन जिनराय ॥ समेण० 
॥ ४ ॥ तारण तीरथ तेहथी ते कहीये । नित्य 
तेहनी ढांया रहीये | रहिये तो सुखिया थछये । 
बीजुं शरण न होय ॥ समे० ॥ ५ ॥ ओगणिसे 


१५८ श्रीमदवीरविजयोपा«याय क्रृत- 





बासठ माघनी वदी जाणो । चतुदंशी श्रेष्ठ 
वखाणो । हमे जेव्यो तीरथनो राणों । रंगे गुरु- 
वार ॥ समे०॥ ६॥ उत्तम तीरथ जातरा जे करशे | 
वली जिन आझा शिर घरशे । कहे वीरविजय 
ते वरशो । मंगल शिवमाल ॥ समे० ॥ 9 ॥ 
गन &स्स््कि 
॥ स्तवन तजुं ॥ 
रहेने रहेने रहेने अलगी रहेने, ए देशी ॥ 

जेटो जेटो जेटो जवियण जेटो । समेत 
शीखर गिरि जेटो ॥ ज़ञ० ॥ जनम मरण झउः्ख 
मेटो ॥ ज़० ॥ आंकणी ॥ मोहरायने विवर दियो 
जब | ज्ञाग्योदय थयो बक्षियो। पुरव पुन्ये आज 
हमारे। तीरथ मेलो मलियो ॥ ज़्०॥ १॥ आज 
हमारे सुरतरु प्रगव्यों। मनना मनोरथ फलिया। 
समेत शीखर गिरिवरने लेटी । जवना फेरा 
टलिया ॥ ज़ञ० ॥१५॥ जवोदधि तरिये पार जत- 
र्यि । तीरथ कहिये तेह । पुन्यतणा तो पोढी 
जरिये । तेहमां नहीं संदेह ॥ ज़ण० ॥ ३ ॥ स्वप- 
रिवरे वीस जिनेशखवर । समेतशिखर गिरी 
चमिया | काम कोॉध सद मोह निवारी। समता 
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रसना जरिया ॥ ज्ञ० ॥9७॥ अजित संजव अजन्नि- 
नंदन सुमति | पद्मप्रजुजी जाणो | सुपास चेदझ- 
प्रजुने सुविधि । शीतल जिनने वखाणो ॥ ज्ञ० 
|| ५ ॥ श्रीक्रषेयांस विमलने अनंत जिन | ध्म 
जिनेश्वर कहिये । शांति कुंथु अर जिनवरनी । 
जक्ति करी शिव लहिये ॥ ज़० ॥ ६॥ मत्ति- 
नाथने सुनिसुब्रत जिन। नमि पाश्वे गुण जरिया | 
वीसे टुके वीस जिनेश्वर । अणशण करी शिव 
वरिया॥ ज़०॥ ५॥ वीस प्रज्स्‍ु निरवाण थयाथी, वीस॑ 
कब्याणिक जाणो। पावन तीरथ तेहथी कहिये। 
शंका सन नहीं आणो ॥ ज्ञ० ॥| ०॥ तीरथ सेवा 
सदगति आपे । कहे सिद्धांत नहीं खोटु | सम- 
कीत शुद्ध थवानुं कारण। ए तीरथ छे मोट ॥ज्ञ०॥ 
९॥ जात्रा करवा शिव सुख वरवा । संघ सकल हवे 
मलियो । स्वपरिवारे चमते जावें । लश्करथी 
[निकक्षियों ॥ ज्ञण ॥ १० ॥ शेठजी नथमत्न वाघ- 
मन्नजी । लश्कर शहेरना जाणो । गोलेढा जो 
गोते कहिये | श्रावक श्रेष्ठ वखाणो ॥ ज्ञ० ॥ ११॥ 
शेठजी नगीनचंद कपूरचंद | सुरत शहेरना 
कहिये | ललुज्ञाइने दलसुखनाई। फुलचंदजा- 
एने लहिये ॥ ज़ञ० ॥ १५॥ ज्ञगवानसिंहजी नक्ती 


१६० श्रीमद्वीरविजयोपा ध्याय कृत- 


जमाया बी ही 


करता । संघ सकल हवे चाले | काशी आदि 
तीरथ करता । समेतशीखरजी आवे ॥ ज्ञण० ॥| 
१३ | ओग णिसे बासठ साध वदीनी । चतुरदशी 
गुरुवारे। तीरथ जेटी जे आनंद लीधो। केवल- 
क्वानी ते जाए ॥ ज्ञ० ॥ १४७ ॥ संघनी सहाजे 
हमे जली जाते। जात्रानुं फल लीघुं। वीर विजय 
कहे आज हमारा। मननुं कारज सिध्युं ॥ ज़ण॥१०॥ 
श्रोीमहावीरजिन स्तवन । 

महावीर महावीर जज ले तुं जाई । महा- 
वीर विन है न कोई सहाई॥ मा० ॥ आंकणी | 
मनुष्य जन्मकी करले कमाई । सिदारथ सूनुं 
बना ले तूं सांइ ॥ मा०॥ १॥ निष्कारण बंधघु 
परम सखदा$£। महावीरजीकी हे एही बराए ॥ 
मा० || ५ ॥ स्वारथकी तुं छोरूंदे मात पित ज्ञा३ | 
इनोसे न होगी तुजे कुछ जला३ ॥| मा०॥| ३ ॥ 
देखो झुनियांकी हे केसी सगा£। सवबी ल्लुट लेवे 
ओ अपनी कमाई ॥ मा० || ४॥ ढोझ सब मोह 
लोह झुःखदाई | शरण कर वीर विज मेरे जाई 
माए | ५ ॥ 





की 
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स्तवनावली । १६१ 





श्रीपावापुरी महावीर जिन स्तवन ॥ 

हर लिया हर लिया हर क्षियारे, मेरा 
मनवा महावीरजीने हर क्षियारे ॥ आंकणी ॥ 
विचरता- वीर जिनेश्वर आया । पावापुर पावन 
कीयारे ॥ मे० ॥ १॥ सुरवर समोवसरणकी 
रचना । करी ज्क्तिमें जर गीयारे ॥ से० ॥ १॥ 
सिंहासनपें प्रछुजी बिराजी । देशना अम्बत वर- 
सियारे ॥ में० ॥ ३॥ शोक्ष पहोर प्रज्ञु देशना 
दीनी । अवसर अणशण का लीयारे ॥ मे० ॥७॥ 
सवेससमाधी अपरशण पाली | मन वच काया वस 
कीयारे | से० ॥ ५॥ शिववधु वरिया, नवोद धि 
तरिया । पारंगतका पद लियारे ॥ भे० ॥ ६ ॥ 
मोक्त कब्याणिक महोच्छव जाणी । इंझादिक 
सब मिल गीयारे ॥ मे०॥ 9॥ बसे ठाठसें महो 
च्छव करके । नाम पावापुरी कह गियारे ॥ मेण् 
| ७॥ तीरथ जेटी जवदःख सेटी । आतम 
आनंद ले क्षियारे || मे०॥ ए॥ ओग ऐणिसे बासठ 
माघ शुदकी | पंचसी दिन पावन थियारे || 
में० ॥ २०॥ वीरविजय कहे वीर जिणंदका | 
दशाण बिन हम रह गयारे || मे० ॥ ११ ॥। 
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१६० श्रीमद्वीर विजयोपा ध्याय कृत- 


#9७./ 9७० िसीऑयिजा 


करता । संघ सकल हवे चाले | काशी आदि 
तीरथ करता । समेतशीखरजी आवचे ॥ ज्ञण० ॥ 
१३ | ओग णिसे बासठ माघ वदीनी । चतुरदशी 
गुरुवारे। तीरथ जेटी जे आनंद लीधो। केवल- 
क्वानी ते जाएे ॥ ज़ञ० ॥ १४ ॥ संघनी सहाजे 
हमे ज़ली जाते। जात्रानुं फल लीधुं । वीर विजय 
कहे आज हमारा। मननुं कारज सिध्युं ॥ जण॥१७०॥ 
श्रीमहावरजिन स्तवन । 

महावीर सहावीर जज ले तुं जाई | महा- 
वीर विन हे न कोई सहाई।॥ मा० ॥ आंकणी ॥ 
मनुष्य जन्मकी करले कमाह३ । सिद्धारथ सूलु 
बना ले तूं सांइ ॥ मा० ॥ १॥ निष्कारण बंधु 
परम सखदाए। महावीरजीकी हे एह बम्ाए ॥ 
मा० ॥| ५ ॥ स्वारथकी तुं ढोरंदे मात पित जा४। 
छनोसे न होगी तुजे कुछ जलाए ॥ मा०॥ ३॥ 
ठेखो झुनियांकी हे कैसी सगा£। सबी ल्लुट लेवे 
ओ अपनी कमाई ॥ मा० || ४॥ छोर सब मोह 
लोह छुःखदाई | शरण कर वीर विज्ञ मेरे जञा5 
मा० | * ॥। 





ही आकाश ही हि 
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स्तवनावली । २६२ 





श्रीपावापुरी महावीर जिन स्तवन ॥ 

हर लिया हर क्षिया हर लियारे, मेरा 
मनवा महावीरजीने हर क्षियारे | आंकणी ॥ 
विचरता वीर जिनेश्वर आया । पावापुर पावन 
कीयारे ॥ से० ॥ १॥ सुरवर समोवसरणकी 
रचना | करी जक्तिमें ज़र गीयारे ॥ से० ॥ १ ॥ 
सिहासनपें प्रछुजी बिराजी । देशना अम्नत वर- 
सियारे ॥ में० ॥ ३॥ शोल पढोर प्रज्ञु देशना 
ठीनी । अवसर अणशण का लीयारे ॥ मे० ॥७॥ 
सवेसमाधी अप्रशण पाली | मन वच काया वस 
कीयारे || से० ॥ ५ ॥ शिववधु वरिया, ज़वोदधि 
तरिया । पारंगतका पद लियारे ॥ से० ॥ ६ ॥ 
मोक्त कब्याणिक महोच्छव जाणी । एइंझादिक 
सब सिल गीयारे ॥ मे०॥ १ ॥ बसे ठाठसें महो- 
च्छव करके । नाम पावापुरी कह गियारे ॥ मेण् 
॥ ७॥ तीरथ जेटी जवदुःख मेटी । आतस 
आनंद ले क्षियारे | मे०॥ ए॥ ओग णिसे बासठ 
माघ शुद॒की | पंचसी दिन पावन थियारे ॥। 
में० ॥ २०॥ वीरविजय कहे वीर जिणंदका ! 
दशण बिन हस रह गयारे || मे० ॥ ११ ॥ 


(१5८: 
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है रे 


१६२ श्रीमदवीरविजयोपाध्याय क्ृत-- 


कलकत्तामंमन महाव।र जिन स्तवन । 

रानी त्रिशलादे नंदारे वीर जिएंदा। सि- 
झारथ कुल नज़ चंदा रे सुखको रे कंदा ॥ रानी०॥ 
आकणी ॥ जब जन्मे जिनवर राया । ढप्पन 
कुमरि हुलराया । हरि हरष धरी तब आयारे ॥ 
वीरण० ॥ रानी० ॥ १॥ हरि पंचरूप बन जावे । 
प्रज॒ु मरुशीखर पे ब्यावे । करे जनम महोच्छव 
जावरे ॥ वीरणा रानी० ॥ १॥ अजिषेक कक्षस 
कर धारी । करे प्रज्णञ नवणकी त्यारी | हरि शंका 
दिलमें धारी रे ॥ वीर० ॥ रानी ० ॥ ३॥ प्रज्ञु जनम- 
तही हे नाणी । मन शंका शक्रकी जाणी । तब 
मेरु केपायो ताणी रे ॥ वीर०॥ रानी० ॥४॥ चमके 
सब सुरवर राया । शंका मन दूर कराया। करी 
महोच्छव आनंद पायारे | वीर०॥ रानीण॥ ५ ॥ 
धन्य वीर जिनेख्वर स्वामी । तु बालपणे जये 
नामी । तुम ग्रणमें को नहीं खामीरे ॥ वीरण० ॥ 
रानी० ॥ ६ ॥ कलकत्ता मंझन राया | बेठे प्रज्ञ 
ध्यान लगाया । में दश बगिचे पायारे ॥ वीरण० ॥ 
रानी० ॥ ७ ॥ ओगएिसे त्रेशठ जञाया। कार्तिक 
पुनम॒ दिन आया। एम वीरविजय गुण गायारे ॥ 
वीर० ॥ रानी० ॥ ७ ॥ 





स्तवनावली । १६३ 





॥ अप्रागरामंभझन चिंतामण जिन स्तवन ॥ 
॥ राग कनढा शियाना | 
चिंतामणजी पास मोहे प्यारा। मन वंढित 
के पूरण हारा | नाम मंत्र जपलो एकवारा । क- 
ठिन करमके चुरनहारा ॥ चिं०॥ १॥ अरज 
एक प्रजुजीसें मोरी । सेवा चाह में ज़व जञव 
तोरी । लक्क चोरासी रुक्षता में आया। पुरव 
पुन्य चिंतामणि पाया ॥ चिं० ॥ १५ ॥ ओर देवन 
की सवा में कीनी । पापकी गठझठी में सीर 
लीनी । कहो रे न मान्‍्यो कुमति वस किसको। 
प्यालो न पीयो अम्ृमत रसको ॥ चिं० ॥ ३॥ 
ओर देवनकु कबढ़ न मानुं । सच्चा पास चिंता- 
मणि जान । प्रछुके चरण शरण कर लीनी । 
ओर देवनकुं जलांजली दिनी ॥ चिं०॥ ४॥ 
आगरा मंझन सब एुःख खंझन । पास चिता- 
सर शीतल चंदन | वीरविजय कहे तपत बु- 
ऊावो । नास जगतमें हे तुम चावो || चिं० ॥ 
५ ॥ जुग रस निधि एंछ वत्सरमें | मास ज्ञाउ- 
पद शुक्त पकमें। दिन संवच्चरीका जब आया । 
चितामणि पास ग्ुन गाया ।॥| चिं० ॥ ६ ॥ 


४-७3 १ २४ 
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श्र।चप्रबालामंमन श्रीसुपास जिन स्तवन । 
_क्यु नहों सुना: स्वामी | ऐसा गुना क्या 
कीया ॥ आंकणी ॥ ओरोंकी सुनाए जावे । मेरी 
वारी नाहीं आवे | तुम बिन कोन मेरा, मुजे 
क्युं जुला दिया ॥ क्युं०॥ १ ॥ ज्क्त जनों तार 
दीया, तारवेका काम कीया । बिन जभक्ति वाला 
मोपे । पक्तपात क्युं लिया ॥ क्युए || १॥ राव 
रंक एक जानो । मेरा तेरा नहीं मानो । तरन 
तारन ऐसा। बिरुद धार क्युं लिया ॥ क्युं०॥ ३॥ 
गुना मेरा बक्त दिजे । मोपें एति रहेस कीजे । 
पकाही ज़रोंसा तेरा । दिल्लोमें जमा लिया ॥ 
क्युंण ॥ ४ ॥ तुही एक अंतर जामी । सुना श्री 
सुपास स्वामी । अब तो आशा पुरी मेरी। कठढेना 
सो तो कह दीया ॥ क्युंण ॥ ५ ॥ शहेर अंबाले 
जेंटी । प्रजुजीका मुख देखी । सनुष्य जनमका 
लाहा । लेना सो तो ले लीया ॥ क्युंण ॥ ६ ॥ 
जन्निसो ढासठ बबिला। दीपमाल्ष दिन रंगिला॥ 
कहे वीरविजे प्रज्ञ। जक्तिम जगा दिया ॥क्युंण।आ। 





॥ श्रीचपामंमरून: वासुपृज्य जिन स्तवन ॥ 
चपा मंझरून सुखदाया । श्री वासुप्ूज्य जिन 





स्तवनावी । १६५७ 


कर सकी. 


राया ॥ आंकणी ॥ प्रज्ञ॒ जयादेवीके जाया। 
वसु रायके बेस दीपाया॥ मिल चोसघ एइंडे 
गाया । में पुन्ये दरिसण पाया ॥ श्री० ॥ १ ॥ 
प्रजु॒ पंच कब्याणिक जाया । च्युति जन्म वेराग्य 
ज़राया ॥ वर नाणए परमपद पाया। मंगल चंपामें 
गवाया ॥ श्री० ॥ १ ॥ कब्याणिक जूमि जाणी | 
तिरथमें चंपा गवाणी । नगरीमें वन गए राणी। 
ए महावीरकी वाणी ॥ श्री० ॥ ३ ॥ तीरथकी 
महिसा जाएी। संघ यात्रा करे ग्रृणखाणी । 
झूमरल महिमा गवाणी | तीरथ जेटो जअर्व। 
प्राणी ॥ श्री० ॥ ४ ॥ यात्रा करनेकु आवे । देस 
पूरवसे संघ ढ्यावे । ताकी सोज्ञा कहूं में ज्ञावें। 
सुणतां श्रद्धा चित्त आवे ॥ श्री० ॥ ५ ॥ शहेर 
मुशिदाबाद कहाया। जिहां वसे धनपतसिंह 
राया । राणी मेनाकुमरी जाया । सुत महाराज 
वाहाउर राया ॥ श्री० ॥ ६॥ मंत्रि बुद्धीके 
वलिया.। गोपीचंद बाबु मलिया। छुब्लास वाबु 
मति जागी। संघ जक्ति करे वरूतागी ॥श्री०वा $॥ 
यात्राकी मरजी कीनी । तब गुरुसें आाझा लिनी । 
संघपति तिलक पद लीया । सूरि विजयकमलने 
ठया ॥ श्री० ॥ ७ ॥ संघवीकी साज्ञा ज्ञारी। 





१६६ श्रीमद्वीरविजयोपाध्याय क्ृत- 


सी जा बी की की कि कक जा कम 


संघवण कस्तुरकुमारी । हे पुन्यकी खुबी न्यारी। 

चमके सकल नरनारी ॥ श्री० ॥ ९॥ ज्ञेरी जंजा 
वजमाव । तब संघ सकल मिल आवे। गोरी मंगल 
गवरावे । सब जन चमूते ज्ञावे ॥ श्री० ॥ १० ॥ 
आगएणिसें त्रेसध जाणो । मगसर शुदि नवमी 
वखाणो । शनिवारने सिद्धी जोगे | संघ निकसे 
सुख संजागे ॥ श्री० ॥११॥ सपादशत शकटानी। 
हस्ति घोमे ग्रुलतानी । शेठ साहुकारने पाला । 
संघ लोक घणा मसराला ॥ श्री० ॥ १५ ॥ सूरि 
विजयकमल गुण दरिया। एकादस मुनि परि- 
वरिया । उपदेस करे गुणरागी । जाके धरम 
वासना जागी ॥ श्री० ॥ १३ ॥ हे चेत्य प्रजुका 
संगे। संघ दरिसण' करे मनरंगे । ऐसी विधि 
संघकी जाणो । फेर नहीं मिले एहवो टाणो ॥ 
श्री० ॥ १७॥ अनुक्रमे चपामें आया। ओग णिसें 
त्रेसठ जाया । पोसवदि एकादशी लीधी । बुध- 
वारे यात्रा कीधी ॥ श्री० ॥ १५० ॥ यात्रा करी 
आनेद लीया। नरजव बढ़ु सफला कीया। 
आतम आनंद रस लीया | कहे वीर विजय 
. ज्वर पीया।॥ श्री० ॥' २६ ॥ 


स्तवनावली । १६७ 


॥ श्रीहस्तिनापुर स्तवन ॥ * 
॥ राग पीलु ॥ 

चलोरी चलो तुम चमुूते रंगे | तीरथ यात्रा 

करो मन रंगे | तीरथ जात्रा जिनवर जांखी । 
एन बातनमें शाखत्र हे शाखी ॥ चण० ॥ १॥ जिन- 
वर कब्याणिक जिहां थावे । तीथकर तीरथ 
फरमात्रे । जेन तीरथकी महिसा ज्ञारी । सब 
जीवनकुं हे हितकारी ॥ च० ॥ १५॥ हथिणापुर 
में हरष घनेरा | छादश कब्याणिक हे जलेरा 
शांति कुंथु अर जिनवर केरा। दरश करनसें 
कटे ज़व फेरा ॥ च० ॥ ३॥ तीरथ जाच्रा विधिशु 
कीजे। मनुष्य जनमका लाहा लीजे। धरम कर- 
नें देरी न कीजे । अमृत रस सोही ऊटपट 
पीजे ॥ च० ॥ ४॥ ए तीरथकी महिमा ज्ञारी । 
सुनके संघने किनी त्यारी। शहेर अंबालासें संघ 
चलियो | मनमोहन मालुं मेलो मल्ियों ॥च०॥ 
॥ ५ ॥ श्रावक जन सब संघकी सेवा । करता 
नक्ति शिवसुख लेवा। अनुक्रमें हथिणापुरमें 
आया । धवत्ष मंगल आनंद वरताया ॥ चण ॥ 
॥ २ ॥ पु रस निधि एंछु वत्सरमें । चेत मास 
के कुष्ण पक्तमें । करमवाटी पंचमी दिन आया। 


१६८ श्रीमदवीरविजयोपाध्याय क्ृत- 


इक +य फीफा 


जात्रा करी सब आनंद पाया ॥ चण० ॥ ३॥ 
तीरथ सेवा नित्य नित्य कीजे । फेर संसारमें 
नाही ज्मीजे | वीरविजय कहे सुकृत कीजे | 
>्परातम आनंद मुजको दीजे ॥ च० ॥ छ ॥ 
“-+नह-9 १ कक +-- 
॥ श्रीव|कानेरमंमन रपञ्न जिन स्तवन ॥ 
॥ तुम चिद्घन चंद आनंद लाल, ए देशी ॥ 
तुम आदि जिनंद मारु देवानंद। अब शरण 
लढ। प्रत्ध थारी ॥आंकणए।॥। प्रथम नरेख्वर प्रथम 
जिनेश्वर प्रथम ज़ये जपगारी मोराए ॥ तु०॥ 
१ ॥ लं|कं धरम मरजादाकारी । जुगलां धरम 
[निवारी | मोरा० ॥ १ ॥ संजमधारी वरस बिन- 
आहारी । विचरया उगम्म विहारी | मोरा० ॥ तु० 
॥ ३ ॥ परिसह फोजकु वेग विझारी | क्नन खरूग 
कर धारी ॥ मोराण० ॥ तु० ॥ ४ ॥ शुद्ध उपयोगी 
अद्जुत जोगी । विषय वासना वारी ॥ मोरा० ॥ 
तु०॥ ५॥ अपष्टापदपें आसन धारी । वरिया 
सदा शिव नारी ॥ मोरा० ॥ तुं० ॥ ६ ॥ प्रज्ञुकी 
महीमा मुखसें कहिवा । जिनमली गए हारी ॥ 
मोरा० ॥ तु० ॥9॥ वीकानेरम आदि जिनंदकी । 
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मूरति मोहनगारी ॥ मोरा० ॥ तु० ॥ ० ॥ वीर- 
विजय कहे प्रछुजी लेटी । छरगति छ्ख नि- 
चारी ॥ मोराणा तुण॥ ए ॥ 


-++-#89८222-+- 


वीकानर समोसरण॒का स्तवन । 
॥ अपने पदको तजकर चेतन, ए देशी ॥ 

देखो पल्ञुका अजब महोच्छव । केसा ठाठ 
जमाया है। वीकानेर में संघ सकल मिल। समो- 
सरण विरचाया है ॥ दे० ॥ ॥ १॥ क्या कहे 
मंरुपकी शोज़ा । कहें विन कोड न रहेता हे । 
देवलोक का एक निशाना | देखन वाला कहेता 
है ॥ दे० ॥ १॥ चोमुख समोसरण में साहे । 
जिनवर मुज मन ज्ञाया है । दरिशण वाहने 
देखो प्रछ॒कु | केसा ध्यान लगाया हे ॥ दे० ॥ ३ ॥ 
चामर ठत्र सिहासन सोहे । ऊगसग ज्योति 
सवाया हे । देख देखके प्रज्ु॒ दरिशणर्क्रु | नगर 
लोक सव आया है ॥ दे०॥ ४॥ अजितनाथ 
प्रजञकी सहिसा का । चमतकार ए पाया हे। 
वीकानेर में श्राज अनोपस । घवल संगल वर- 
ताया हे ॥ दे० ॥ ५ ॥ गान तान सब साज सा- 


आंत यान. 
क्री यहाँ 
है. 





४#*कर*ी 


१७० श्रीमद्वीर विजयोपाध्याय कृत-- 


नसे । जरी नाद बजमाया है। तन मन धनसें 
आओच्छव करके। संघ सकल हरखाया है ॥ दे०॥६॥ 
सपरिवारे विजय कमलसूरि । चतुरमास जब 
आया है। वीकानेर में ओच्छव महोच्छव | अ- 
घिक अधिक ऊल्ककाया हे ॥ दे० ॥ ७॥ ओग- 
णिसें ससझसठ आशो सुदकी । पूणमासी दिन 
आया है । वीरविजय कहे प्रत्ञ॒ दरिशणसें । 
धप्रातम आनंद पाया है ॥ दे० ॥ ७ ॥ 


च्योसिया नगरी श्रीवीरजिन स्तवन । 

॥ ए अरजी मोरी सेयां, ए देशी ॥ 

महावीरजी मुजरो लीजे । सेवककं शरणा 
दीजे ॥ माहाणए ॥ आंकणी ॥ तु निष्कारण जप- 
गारी । चंदनबालाकं तारी । ऐसी नजर प्र 
कीजे । सेवकक्कु शरणा दीजे.॥ १ ॥ चंरूकोसि- 
यो करमसें जारी। कीयो स्वगे तणो अधिकारी । 
यु बांह पकरकर लीजे ॥ सेव० ॥ १५॥ संगमपें 
करुणा कीनी । जपसगरमें दृष्टी न दीनी । प्र 
तारिफ केती कीजे॥ सेव० ॥३॥ तुं ओसिया 
मंझन स्वामी । पुन्ये प्रछः दरिशण पामी । कहे 
वीरविजय संग लीजे | सेवककुं शरणा दीजे ॥ ४॥ 


स्तवनावली । २७९ 


च्प्रथ जसलमेर जिन स्तवन । 
जिनराज वधावोरे माणक मोती 
हीरा लालसुं, ए देशी ॥ 

जैसलमेर जावारे जात्रा करण ज़वी जावसु ॥ 
(जनराज जुढारोरे जञाव ज्गती बढ़ मानसुं ॥ 
आंकणी ॥ जेसलमेर में जिनवर केरा, चेत्य अनेक 
जतलेरा । चेत्य चेत्य में सुंदर शोने, अरिहंत घिंव 
घनेराजी ॥ जे०ण० ॥ १॥ जैन तीरथ जेसलमेर 
जाएी। सरधा दिल में आएी । देश देशके जात्नी 
आवे। पुन्यवंत बहु प्राणीजी ॥ जे० ॥ १५॥ ओग- 
शिसें समसठ सगसर सुदकी | एकादशी सोस- 
वारे। वीकानेरसें सघ निकलियो। सरव कुट्व परि- 
वारेजी ॥ जे० ॥३६॥ चमूते रंगे अति जखबरंगे | 
संघ चतुरविध चाले । सपरिवारे विजयकमलत 
सूरि । धरम देशना आलेजी ॥ जेण० ॥ ४॥ 
संघवी सिवर्चंद शेठ सुराणा । संघवी पद हे 
पुराणा । जेसलमेरकी जाज्रा जातां । आनंद 
ह्रप जराणाजी ॥ जे० ॥ ए॥ विकट पंथने 
विकट उजासी | क्या कह उनकी कहाणी । 
कांटा न्ञाग झुरुट झांखरां। पूरण न मिले पाणी- 





१७२ श्रीमद्वीरविजयोपाध्याय कृत- 





जी ॥ जे० ॥ ६ ॥ ठाम उाममें गाम न आवे । 
जो आधे तो ढाणी | संघ मुकाम करे जंगलमें | 
देरा तंबू ताणीजी ॥ जे०॥ १॥ दिनरात रस्तामें 
पढेरा । देता चोॉंकीवाला | माढी सुंढाने मस- 
राला । हाथमें बंघूक जाला जी ॥ जेण० ॥ ० ॥ 
अनुकमे कठिण पंथ ओलंघी | विघन रहित सब 
जावे । पोकरण फलोधी. जात्रा करके । जेसल- 
मेरमें आवेजी ॥ जे० ॥ ए॥ ओगएणिसें सरूसठ 
पोष शुद॒की। दशमी मंगलवारे | जेसलमेरमें जिन- 
वर जेव्या | आनंद मंगला च्यारेजी॥ जेण् ॥रणा 
तन मन धनसें जात्रा कीजे। नरज्व लाहो लीजे । 
वारवार अवसर नहीं आवे । सदगणरुसें सुणिजे 
जी ॥ जे० ॥ ११ ॥ करमरायने विवर दीयो 
जब । ज्ञाग्योदय जया बलिया | वीरविजय कढ़े 
आज हमारे। मनका मनोरथ फलियाजी ॥ 
जेण ॥ १५ ॥ 
(4 
॥ श्रीअंतरिक्त पाश्वेनाथ जिन स्तवन ॥ 

मति विसरो पास जिनेश्वरकु मति विसरो। 

मति विसरो अंतरिक्त पारशकु ॥ मति० ॥ आं- 


स्तवनावत्य । १७३ 





कणी ॥ अखसेन वासमाजीके नेंदा। चरण सेचे 
चोसठ एूंदा ॥ मति० ॥ १॥ आसन धारे अधर 
जिएंदा | पंचमकालम सुखकंदा ॥ मति०॥ १ ॥ 
सोहे अंतरिक्ष पाश जिएंदा | ज्यु गगने सूरज 
चेदा ॥ मति०॥ ३॥ चमतकार चोदिशमें चेझा॥ 
आश पूरण सुरतरुकंदा ॥ मति०॥ ४॥ ज्युं 
कमला दिलमें गोविंदा । ज्यु चकार मनमें चंदा ॥ 
मति० ॥५॥ त्युं मुज मनसें पाशजिएंदा । 
नित्य रहो हरो छख दंदा॥ मति० ॥६॥ 
जाग्यहीन प्रज्ञु में मतिमंदा | नजर करो जिन- 
वर छूदा ॥ मति० ॥ 3 ॥ रतनपुरी मालवमें सो- 
हंदा | शेठ रंगरसी गरुणकंदा | मति० ॥ ७ ॥ 
संघ निकाला हरप आनंदा | पुन्यवान्‌ परगट 
बंदा ॥ सति० ॥ ए।॥ आओगएिसें ग्रमसठ वर्षे 
आनंदा | माघ कृष्ण छितीया नंदा ॥ मतिण० ॥ 
॥ १० ॥ वीरविजय कहे पास जिएंदा | जेटी 
त्या परमाएंदा ॥ मतिए० ॥ ११ ॥ 





॥ श्रौग्नजित जिन स्तवन ॥ 
अखियां तरफ रही मेरी आजके | दरि- 


१७४ श्रीमदवीरविजयोपाध्याय कृत- 
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शण देव दीजे | अखियां शांत कीजे ॥ १ ॥ 
अखियां बिन दरिशण जिनराजके । छुर झुर 
पानी वरसे । दरिशण खास तरसे ॥ ५॥ अ- 
खियां काल अनेते बादके । तुम बबी आज 
देखे | सब ज़ये काज लेखे ॥ ३॥ अखीयां सफल 
ज़यी मेरी आज । अजित जिनराज जेटे | सब 
ही पाप मेटे ॥ ७ ॥ अरजी वीरविजय की एढह। 
अजित जिनराज लीजे। शिवपुर राज दीजे॥०॥ 


“9 - तर... 
॥ श्रीऊगर्ीयामंमन अ्रादिजिन स्तवन ॥ 
॥ श्रीराग ॥। 
आदिजिन मूरति नयनानंद॥ आंकणी० ॥ 
क्या तारीफ करूं प्रज्भ तुमरी | दरिशण दिठठे 
परमाएंद ॥ आणए ॥ १॥ और सबी देवनकी 
ढबी आगे । तुम बबी प्रछुजी सुखको कंद ॥ 
आए ॥ १ ॥ सतचित्‌ आनंदरूप तुमारो । यो- 
गीखर सब ध्यान करंद ॥ आणए ॥ ३॥ पारंगत 
प्रल॒ तुम गुणबंदको । त्रिज॒वनमें कोण पार ल- 
हूंद ॥ आणए ॥ ४॥ शांत रसमय मूरति जेटी । 
ज़विजन जव संसार तुरंत॥ आ० ॥ ५॥ ऊग- 
सीयामंमझन उःखखंमन । काटो कठीण करम 


स्तवनावली । १७५ 
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फंद ॥ आण० ॥ ६॥ वीरविजय कहे आदि 
जिनेखर। आयो प्रज्ुजी परमाएंद ॥ आण॥ ३॥ 
॥ अभ्रीगंधारमंमन अ्रीचिन्तामणि- 
पाश्चेजिन स्तवन ॥ 


॥ मेरे तो चिन्तामणि प्रन्नु पासजीका काम 
है जी ॥ ए आंकणी ॥ जलधि किनारे ज्ञारा, 
नगर गंधार सारा। चिंतामणि पास प्रज्ञुका, जहां 
वरा धाम हे जी ॥ मे० ॥ १॥ मूरति प्रज्ञुकी 
मीठी, ऐसी ठवी नाही दीठी । शान्त सुधारस 
केरा, मानुं एक ठाम है जी ॥ मे० ॥ ५॥ उ- 
पस कालसें स्वामी, उःखकी हे नाही खामी ॥ 
आनंद समाधि दीजे, मुजे वर्सी हाम हे जी ॥ 
मे० ॥ ३ ॥ अखूट खजाना तेरा, थोरा वहोत 
करदो मेरा । सुख जनकुं देना वेतों, प्रत्भ॒ तोरा 
काम हे जी ॥ से० || ४॥ विरुद संज्ञाल लीजे, 
मेरा तेरा नाही कीजे । तरण तारण ऐसा, प्रजु 
तोरा नाम हे जी ॥ मे० ।| ५ ॥ वीर कहे सीर 
नामी, सुनो हो गंधारस्वामी ॥ देना हो तो 
झान देदो. छजा नही काम हे जी ॥ में० ॥६॥ 


१७६ श्रीमद्वीरविजयोपा ध्याय कृत- 


निधि रस निधीन्दु वर्षे, पोस मासे सित पक्के | 
चतुर्देशी दिन जेटे, एही अजीराम हे जी ॥ 
मे० ॥ १॥ 


"००-२८ अदा 2:-६९*७ 


श्रीस|नोरमंझन सुमति जिन स्तवन । 


सुखकारी, सुखकारी, झुखकारी, कृृपानाथ 
हो जाऊं वारी, सुमतिजिन सुमति सेवकने दी- 
जियेजी ॥ ए आंकणी ॥ दरिसण देव दीजे, 
कुम तिकुं दूर कीजे ॥ एही मागुंढुं हे दातारी 
॥ कृपा० ॥ १ ॥ कुमतिने कामण कीया, मुजको 
जरमाई दीया। इनसें छोझा दो हे सरदारी 
क्रपा० ॥ १५॥ पंचम अवतार लीया, दुनियांकुं तार 
दीया ॥ आशा पुरो कहुंड पोकारी ॥ कृपाणए ॥श॥। 
निरादर नाढीं कीजे, बिरूद संचाल लीजे। तरण- 
तारण खो हे अधिकारी ॥ कृपाए ॥| ४॥ सी- 
नोर मंझन नामी, सुमति जिनेश्वर स्वामी ॥ 
बेमी उतारो प्रज्ुजी हमारी ॥ कृपाए० ॥ ०५॥ 
निधि रस निधि चंदा, संवत हे सुखकंदा । वीर 
विजयक आनंदकारी ॥ कृपाण ॥ ६ ॥ 





अ-3..>2..>-रक- 


पदानि | 29७ 


॥ च्प्रथ पदानि ॥ 


नेम राजुल संबंधी पद । 
| राग पंजाबी ठेको ॥ 
पीया कारण गढ गीरनार चली । राणी 
राजेमति ब्त चित्त धरी ॥ पी० ॥ १॥ अधिक 
प्रीत रस रीत जानके। नेम प्रिया कर सीर धरी 
॥ पी० ॥ १ ॥ तप जप संजम ध्यानानलसें । 
करम उंघन परजाल चली ॥ पीए ॥ ३॥ नेम 
राजुलकी प्रीत पुराणी । अतर्में ज्योतीसे ज्योत 
सीली ॥ पी० ॥ ४ ॥ प्रह उगमते दंपती नामे । 
वीरविजय सन रंग रली || पी० ॥ ५ ॥ 
“5४39 ८0 (02-+-<-. 
॥ पद बौजुं ॥ 
मारे मंदिरवा प्रजुजी न आये | नाये ऐसा 
जझ्ुपति रथ फीराये ना हाथ मिलाये ॥ सोण०॥ 
आंकणी ॥ पशुवनपें प्रज्ु करुणा कीनी । क्‍या 
तकसीर भेनुं ठद दीनी ॥ मो० ॥ १ || नव ज्षव 
केरी प्रीत जो तोमी | सोकन शिव वधूसें दिल 
जोरी ॥ मो० ॥ १ ॥ राहुल राग ठेपको ठोमी | 
रोयम लए करम चंध तोरी ॥ मो० || ३॥ सन 


न 
न्क 





१७८ श्रीमद्वीरविजयोपाध्याय कृत- 


कफ आफिस कजाा 


सान्‍यो मोक्त सुख पाहइ। वीरविजय कहे धन्य 
कमाए ॥ सो० ॥ ४ ॥ 





पद त्र|जुं । 
|| मालकोश ॥ 
मेनुं उझके गिरनारी गये मेरे सांढी। में 
जुली नहीं जब पकमती दों बांही ॥ मे० ॥ १॥| 
था दिलों में दगा तव क्युं कीनी सगाई। मा- 
लिक मेंने कीनी क्‍या ऐसी बुराई ॥ मे० ॥ १॥ 
ऊूछदी है बुरी हे दुनियांकी सगा३। वेराग्य लियो 
है गिरनारीपें जाई ॥ समे० ॥ ३ ॥ बरा तप क- 
रके सोक्त पद पाई । कहे वीर विजय धन्य उनकी 
कमाई ॥ मे० ॥ ४ ॥ 


रा लक 
॥ चप्रथ वेराग्य पद ॥ 
॥॥ राग सारंग ।। 
घट जागी हान वेराग्यरी । तुम कंमो माया 
जालरी ॥ घटण० ॥ आंकणी ॥ एक सहख अंते- 
डर जाके । रूप रूपके आगरी । मिथिला राज्य 
छोरूके निकसे । राज कृषि नमि रायरी ॥ घण०॥ 
॥ १ ॥ रूपकी संपद सुरपति बरनी । चक्रि 


सज्वाया | 9७०, 


] 
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सनतकुमाररी । ठिनमें रोग जये निज तनमें । 
देखो कमंकथा वरी ॥ घ० ॥ १॥ देखत देखत 
सव॒ही विनसत। तन धन अधिर स्वज्ावरी । 
ऐसी ज्ञावना ज्ञावतही सन । छोर क्षियों वेरा- 
ग्यरी ॥ घ० ॥ ३॥ सच्चा त्याग किये विन कबहु। 
पावत नहीं जव पाररी । पर परिणती त्यागो चे- 
तन । वीर वचन चित्त धाररी ॥ घ० ॥ ४ ॥ 





| आय सज्झगायो ७ 
मुनिगुण सज्काय । 

हां ठेखो मुनिवर ममता मारी । ज्षये पंच 
महात्रत धघारी रे ॥ हां देखोण। आंकणी ॥ 
टिसा जुछ चोरीने वारी । ब्रह्मचय ब्रत धारीरे | 
वाद्यान्यंतर ग्रेथी निवारी । ज्ञोग तरसना 
ठारी रे ॥ हां दे० ॥ १ ॥ तप शापित तनु कृश- 
धारी । जगजन आनंद कारी रे । पूजक निंदक 
ठो शमकारी । जजते ऊम्म विहारीरे ॥ हां देण् 
॥ २ ॥ राग झेपकी परिणती वारी। परिसह 
फोजकुं मारी रे । गुणश्रेणि गुण स्थानक धारी । 
ध्यानाख्ड ज्य वारी रे ॥ हां ढे० ॥ ३ ॥ शोक 


१७८ श्रीमद्वीर विजयोपा ध्याय कृत- 


बी हित आह 


मान्‍्यो मोक्त सुख पा । वीरविजय कहे धन्य 
कमाह ॥ मो० ॥ ४ ॥ 








पद त्रौजु । 
॥ मालकोश ॥ 
मेनुं उमके गिरनारी गये मेरे सांढही। में 
जुली नहीं जब पकमती दो बांही ॥ मेण ॥ १॥ 
था दिलों में दगा तब क्युं कीनी सगाई। मा- 
लिक मेंने कीनी क्या ऐसी बुराई ॥ में० ॥१॥ 
ऊूछ्दी हे बुरी हे दुनियांकी सगाई। वेराग्य लियो 
है गिरनारीपें जाई ॥ मे० ॥ ३ ॥ बसा तप क- 
रके मोक्त पद पाह। कठ़े वीर विजय धन्य उनकी 
कमाए ॥ मे० ॥ ४॥ 
॥ च्प्रथ वेराग्य पद ॥ 
॥ राग सारग ॥ 
घट जागी क्ाान वेराग्यरी । तुम ठझो माया 
जालरी ॥ घटण० ॥ आंकणी ॥ एक सहख अंते- 
डर जाके । रूप रूपके आगरी । मिथिल्ला राज्य 
ढोरके निकसे । राज कृषि नमि रायरी ॥ घण०॥ 
॥ १ ॥ रूपकी संपद सुरपति बरनी । चक्रि 


सज्ञायो । 9७९ 


सनतकुमाररी । ढिनमें रोग जये निज तनमें । 
देखो कर्मकथा बरी ॥ घ० ॥ १॥ देखत देखत 
सबढही बिनसत। तन धन अथिर स्वज़ावरी । 
ऐसी ज्ञावना जावतही मन | छढोम लियो वेरा- 
ग्यरी ॥ घ०॥ ३॥ सच्चा त्याग किये बिन कबढहु। 
पावत नहीं जव पाररी । पर परिणती त्यागो चे- 
तन । वीर वचन चित्त धाररी ॥ घ० ॥ ४ ॥ 





॥ आय सब्झायो ७ 
मुनिगुण सज्काय । 

हां देखो मुनिवर ममता मारी । नये पंच 
महात्रत धारीरे ॥ हां देखो० ॥ आंकणी ॥ 
हिसा जुछ्ठ चारीने वारी । ब्रह्मचय ब्त धारीरे | 
बाह्याज्यंतर ग्रेथी निवारी । ज्ञोग तरसना 
बारी रे ॥ हां दे० ॥ १॥ तप शोषित तनु कृश- 
धार। । जगजन आनंद कारी रे | पूजक निंदक 
दो शमकारी । ज़जते उम्म विहारी रे ॥ हां दे० 
॥ १ ॥ राग प्ेषकी परिणती वारी। परिसह 
' फाजकुं मारी रे । गुणश्रेणि गुण स्थानक धघारी । 
ध्यानारूढ ज्ञय वारी रे ॥ हां ढेण ॥ ३॥ शोक 


१८०. श्रीमद्वीरविजयोपाध्याय कृत- 


संतापको दूर निवारी | एकमगनता धारीरे। 
हिनमें निज आतमको तारी । तजते ज्वदधि 
पारी रे ॥ हां ढे० ॥ ४॥ ऐसे मुनिवर हे ब्नत- 
धारी । आतम आनंद कारी रे । वीर विजय 
कहे हुं बलिहारी। नम नस सो सो वारीरे ॥ 
हां देण ॥ ०५॥ 
“9 छिनतत- 
गुरुदेवकी सज्फाय । 
॥ रेखता ॥ 

विजे आनंद सूरि राया। पूरवले पुन्यसें 
पाया । चतुरविध संघमसे धोरी । गुरुजीसे वंदना 
मोरी ॥ वि० ॥ १ ॥ गुणषटत्रिशके धघरता। अहो 
जपगारके करता | धरमकी टेक हे जारी । गुरु 
है बाल ब्रह्मचारी। ॥ वि० ॥ १॥ गुरुजी ह्लानके 
धरता । कुमतके मानकों हरता | देखके वादी 
सब रूरता। न सन्मुख पेर को धरता ॥ वि० ॥ 
॥ ३॥ शीतलता चद्धमा जेसी। सेरु सम धीरता 
ऐसी ॥ सायर गंजीर नहीं ऐसा | गुरु गंजीर 
हे जेसा ॥ वि० ॥ ४ ॥ कंचन ओर काच सम 
माने। नारीको नागिए जाने || अतरगत मोह सब ' 
ढारी । गुरुड़दासीनता धारी॥ वि०॥ ५॥ ऐसे गुरु- 


सज्ञायों । १८१ 
राजजी केरा। चरणमें चित्त हे मेरा । सेवक कहे 
वीर कर जोडी । लंघावो पार मुज बेदी ॥ विजे० ॥ ६॥ 





कमविपाक सज्फाय । 


| अठल छेद ॥ 

श्रीगुरुविजयानंद चंद वंदन करी । सुनो 
करमकी बात कह गुरुस लही | सब झःख देवन- 
हार करम दुष्कृत तजो | शासन के सिरदार श्री 
वीर चरण जजों ॥ १ ॥ तीथकर बल चक्री हरि 
नृप जे थया। कमेतणे वस तेह सवी संकट लीया । 
आदीसर अरिहंत संत अनंत बली । एक वरस 
बिन आहार जझुख तरिषा सही ॥ १५॥ विप्र घरे 
अवतार वीर विज्वूने लीया | करम न ढोमे लि- 
गार पूरव जो मद कीया। चक्की सनतकुमार 
रोग बढुला लही । करमतणी गत जाय कहो 
ते किम कही ॥ ३॥ बलक्मण राजन रामचंद 
सीता सती । बार वरस वनवास दुष्ट करमगति। 
द्वारावती ज्यी दाहसें कृष्ण जादवपति। लंका- 
ज्रष्ट लंकेश करमगति नहीं मिटी ॥ ४ ॥ पांझु- 
राय के पुत्र पंच पांखव जला । हारी झुपदी नार 
प्रगट खेसी जुवा । बार वरस वनवास दासपणे 


१८२ श्रीमदबी रविजयोपाध्याय कृत-- 


जा, कि १ ६ 


ते रही । करम न करशो कोई.बात श्रज्ञने कही 
॥ ५ ॥ सती सुन्नदा नार एइजी अजना सती। 
करम तऐ परणाव कलंक चम्यो अति। चारों 
चोट बिच विकी चंदना सती । करम विना कहो 
कोन करे ऐसी गति॥ ६॥ राजा हरिचंद निच घरे 
नोकरी करे। राणी सुतारा निच घरे पानी जरे.| स- 
ती सीरदार दोनुने दुःख लह्यं। करम मरम सब जा- 
णजो सिद्धांते कह्युं ॥७॥ ऐसें करम. विपाक देखी 
जवसें झरो । ठुखके देवनहार करम कोई ना 
करो । ए उपदेश हे लेश जवी जो चित्त घरे। 
वीरविजय कहे' तेह ज़वी ज़वजल तरे॥०॥ 
संवत्‌ ओगनिसे साल तेवेजा मन रली ।आसो 
सुदिकी त्रिज तिथी ज्यी निरमली । नगर स्थार- 
पुर बिच चोमासुं रही करी । करम कथा कही। 
एह सुनो सब दिल घरी ॥ ए ॥ 


न 
॥ व्याग सज्काय ॥ 

तुम ढोझो जगतके यारा | इनसे नहीं हो 

निस्तारा ॥ आंकणी ॥ धन कण कंचनकी कोमी । 

गये वे वमस्े सव ठोमी | सुत मात तात अरु ज्ञात । 

ज़्गतके घाठ, अतमें न्‍न्यारा ॥ इन० ॥१॥ ए 


सज्ञ्ायो । १८३ 


टुनियां दुखकी खानी। जिहां राग द्वेष हे पानी । 
ए महावीर की वानी । हे खुरक स्वादका स्वाद, 
नहीं आबाद, बसा दुख ज्ञारा ॥ इन० ॥ १॥ 
बमरू मोह पास गल्ले मारा। प्रज्ञ नाम पकरलले 
प्यारा । करले गुरु कान विचारा । ए सो बातन 
की बात, रहेगी लाज। सबी सुख सारा॥ इन०॥ ३॥ 
बेराग्यकी बातां दाखी। विषयों में म करो ऊांखी । 
कहे वीर विजय में शाखी | हे सब दुर्खोका मूल, 
नहीं अनुकूल, ढम्ो मेरे प्यारा ॥ एनण० ॥ ४॥ 
॥ श्रीनेम राजुल सज्फाय ॥ 


तूं गसदे स्वामी शिव शोकनको संग ॥ 
आंकणी ॥ बहोत बरातसें व्याहन आये। ते 
अब क्युं पावत ज्ञगरे ॥ तु०॥ १ ॥ सतीब्रत 
धारी में बा् कुमारी । ते करक्षे मुजसु रंगरे ॥ 
तुंण ॥ ५॥ शिव रमणिकी कुसी हे करणी । ते 
परणी सिझ अनंतरें ॥ तु०॥॥ १ ॥ कामणगारी 
झछुख देन हारी। ते करती रंगसें जंगरे ॥ तु०ण॥ ४॥ 
मोरून मतियां तो हमरी क्‍या गतियां । ढतियां 
होत हे जगरे ॥ तुंण ॥ ५ ॥ विनती न धारी 
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चली गिरनारी । राजुल नेमी संगरे ॥ तुं०ण ॥ ६॥ 
वीरविजय कहे नेम ने राजुल् | पाये सुख अज्ने- 
गरे ॥ तुं०ण ॥ 9 ॥ 





॥ च्परथ गुंहल। ॥ 
॥ सेवो जवियण जिन त्रेवीसमोरे, ए देशी । 


गुरु मारा गाम नगर पुर विचरंता रे | बहु 
शिष्य ने परिवार। क्वान अम्नत जले करी सींच- 
तारे । हिंसता ज़विक कमल संघात | हुं बलि- 
हारी ए गरुराजनी रे ॥ आंकणी ॥ १॥ अवसर 
क्ेत्र फरसना करीरे | पालीताणा नगर मोफार । 
सिझक्षेत्र सिदझ्ााचल भेटवारे | आव्या आतम- 
राम अणगार ॥ हुं० ॥ १५ ॥ पंच समिति तिन 
गुप्ति बिराजतारे | घरता धरमतएुं एक ध्यान । 
हरता मोह दशा महा फंदनेरे । करता ह्लान 
ध्यान एक तान ॥ हुंण ॥ ३ ॥ पंचम कालमें 
कुगुरु सोहलारे । दोहला सुगुरु तणा देदार। 
पामी ज़व्य जीव तुमे साँजललोरे । ज्ञगवती सूत्र 
तणा अधिकार ॥ हुंण ॥ चातकने मन जलधघर 
चाहनारे। कामनीने मन कंथनी चाह | तेम मारा 


गुंहलीओ । १८५ 


गुरुजीनी वाणी डपरेरे । श्रोता जननी प्रीति 
अथाह ॥ हुं० ॥०॥ ग्रुणवती सहीयर सब टोल 
मलीरे । आवती गुरुजीने दरबार | चडगति 
चूरण साथियों पुरतारे । गावता गुृंहली गीत 
रसाल ॥ हुं० ॥ ६॥ गुरुजीना चरणकमलन। 
जपरेरे । जमरपरे मुनिगणनो बंद । लेता सदगण 
रुझी वासनारे। देता वीर विजयने आएंद॥ हूं० ॥ए॥ 


७०-००. 2५००... करे... 


॥ गुंहली बौजी ॥ 


सुनोरे सखी एक वीनतीरे । आज आनंद 
अपार | चालो वेंदन चलिये ॥ आंकणी ॥ गाम 
नगर पुर विचरंतारे। बढु शिष्यने परिवार ॥ चाण०॥ 
॥ १ ॥ अनुऋमे आवबी बिराजीयारे | राजनगरके 
मोऊार ॥ चा०ए ॥ आतमराम आनंदविजेजी । 
अनुपस नाम रसाल्ष॥ चाए ॥ १ ॥ पठन करा- 
वता शिष्पनेरे | झ्ञान ध्यान एकतान ॥ चा० ॥ 
कान क्रिया करी शोजतारे | ए गुरु गुण सणि- 
माल ॥ चा०ए ॥ ३ ॥ सधुरी दिये ग़रु देशनारे। 
जव जय जजणहार ॥ चा० ॥ सुणतां समकित 


जपजैरे | भिथ्या तिमिर विनाश ॥ चा०ए ॥ ४॥ 
जले 


१८६ श्रीमदवीरविजयोपाध्याय कृत-- 


संघ सकल आग्रह करी रे। विनती करे मनो- 
हार ॥ चा० ॥ ज़व्य जीव प्रतिबोधवारे । गुरुजी 
करे चोमास ॥ चा० .॥ ५॥ संघ सकल हवे 
आदरेरे । जिन ज्क्ति बहुमान ॥ चा० ॥ नव- 
नवी पूजा प्रजावनारे | अठगाई महोच्छव ठाठ॥ 
चा० ॥ ६ ॥ समकीत नीरमल जेहथीरे | तेह 
तणा बढ़मान ॥ चा० ॥ ओच्छव रंग वधामणारे । 
वत्यों छे जय जयकार ॥ चा० ॥ 9॥ सढीयर 
सवी टोले मलीरे । आवे गुरु दरबार ॥ चाण० ॥ 
चढ़ गति चुरण साथीयोरे | करती गरुरुने पाय॥ 
चा० ॥ ७ ॥ गुणवती गावे घोवलीरे । ज्ञाव जले 
जदार ॥ चा०॥ राजनगरमें हुए रहारे। आनंद 
मंगल ठाठ ॥ चा० ॥ ए ॥ उत्तम गरु गुण 
गावतारे । ज्ञांगे जवनी पास ॥ चा०॥ वीर- 
विजय मुनि हुए रहारे। आतम लक्ष्मीके दास 
॥| चा० ॥ ९०॥ 


॥ गुंढली त्रीजी ॥ 
॥ ऊिणा ऊरमर वरसे मेह जिजे मारी 


चुंदमली, ए देशी ॥ 
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सखी अंतरगतनी वात सुण सोजागीरे। गुरु 
गुण गावाने आज मुने रढ लागीरे ॥ आंकणी ॥ घन 
गुरु दाताने धन गुरु देवा। विजय आनंद सूरि रायरे। 
धन तेहना परिवारनरे कांइ। लली लली ल्ागुं पाय 
गुरु जपगारीरे । देह शुरू धरम जपदेश दुनियां 
तारीरे । सखी० ॥ १॥ पंच महातब्रत लही करिरे। 
पामी गुरु आदेसरे। पंजाब देश पावन कीयो 
गुरु। पुरी मननी टेक पुरण प्रीते रे। कीयो 
ढुंढडकनो उच्छेद आगम रीतेरे ॥ सखी० ॥ १५॥ 
मरुधर मालव देशमांरे | मुनि मंझलनी साथरे । 
मधुरी वाणीये गाजतारे कांइ । करता बहु डप- 
गार आतम ढेतेरे । गुरु षटकायके प्रतिपाल 
संजम लेखेरे ॥ सखी० ॥ ३ ॥ ह्लानि गुरुजीना 
झानथीरे गुण पर मतमें थायरे। राणीजीना राज- 
थीरे । कांए पुस्तक नेटएुं आय गरुने सगेरे। 
थयो महीमा धरमनो जेह चमूते रंगेरे ॥ सखी० 0७ 
॥ ४ ॥ गुणवाली गुजरातमांरे । ग्राम नगर पुर 
जेहरे । गुरुजी हमारे गण बढ़ कीधो। दीधो 
धरम जपदेश सांजली बुऊारे। केह जव्य जीवना 
थोक संजम ली धारे ॥ सखी ण। ९॥ सदगुरु सिद्धा- 
चलजी जेटी । जनमनो लाहो लीधरे । संघ 


१८८ श्रीमदवीर॑विजयोपा ध्याय कृत- 


चतुरविध मल्ली करीरे । सूरि पदवी दीध गुरुजी 
से रंगेरे । ओग णिसें बेतालीस अधिक जमंगेरे॥ 
सखी० ॥ ६ ॥ एम अनेक गुण गरुजी केरा कहे- 
तां नावे पाररे । पंचमे आरे परगट करता। गुरुजी 
बहु जपगार एढहने सेवोरे | ए गुरुजीनो संयोग 
मोक्तनो मेवोरे ॥ स० ॥ 9॥ दरजावतीमें रही 
चोमासूं ओग णिसें ठेतालीसरे । वीरविजय कहे 
सेविये रे काँंह । ए ग़रु विसवावीस मनने 
जावरे। कांए ए संसारनु छुख फेर नहीं आवेरे ॥ 
सखी० ॥ 
पततड2 की चले 
॥ गुंहली चोथी ॥ 

लघुबय जोग लीयोरे, ए देशी ॥ विजया- 
नंद सूरिरायनांरे । केतां करूंरे वखाण। गुरुजीये 
कान दियारे | ज़्व्य जीव प्रतिबोधवारे । मानुं 
उग्यो जाए अघ तम झूर कीयोरे ॥ गुण ॥ १॥ 
पंच महात्रत पालतारे मालता निजगुण मांहि ॥ 
गु० ॥ पर पदारथ जालमांरे। गुरुजी पेसता नांढि 
॥ गु० ॥ १॥ अध्यातम रस ऊीलतारे । पीता 
पाप करंम ॥ गु० ॥ अनुजव क्वानथी जाणतारे। 


गुंहलीओ । १८९ 


मोह दशा महाफंद ॥ गु० ॥ ३॥ अश्ुज्न योग 
निवारतार करता करम निकंद ॥ गु० ॥ स्वपर 
सत्ता जावतारे | चेतन्य जमूनो संग ॥ ग० ॥ ४॥ 
वस्तुस्वजञाव निहालतोरे । एक अनेकनो रंग ॥ 
गु०॥ नित्यानित्य विचारता रे। ज्ेदाजेदनो जेग | 
गु०॥ ५॥ तक्तातने खोजतारे । खेंचता निज 
सुख चंग ॥ ग़ु० ॥ झान क्रिया रस जीलतारे । 
मनमें धरिय उमंग ॥ गुण ॥ ६॥ करी जपगार 
जूमसलेरे । लीधो लात अजंग ॥ गरु०॥ आप 
तयो पर तारिनरे। स्वार्गि थया सुख कंद ॥गुण। 
9॥ पुन्यसंयोगे पामीये रे । एहवा गुरुनो संग ॥ 
गुए० ॥ वीरविजय कहे गुरु तणोरे | रहेजो अवि- 
चल रंग ॥ गुण 0 ० ॥ 





गुंहली पांचमी । 
| केगना खुलदानही मढाराय, ए चाली ॥ 
विजयानंदसूरि महाराय । जिनके नामसें 
संगल थाय ॥ वि० ॥ आंकणी ॥ ससता सागरके 
विसरामी | कंचन कामि निके नहीं कामी ॥ नामी 
सब झुनियांमें थाय॥ वि० ॥ १॥ संजम मार- 
गमे बहुरागी | ठो परिय्रह जये वैरागी ॥ त्यागी 


१९० श्रीमदवीरविजयोपाध्याय कृत 





जगमें नाम धराय ॥ वि० ॥ १ ॥ सब कुपंथ 
| त्याग कर दीया । अपना जनम सफल कर 
लीया । पूजो ऐसें गुरुक पाय ॥ वि० ॥ ३॥ सत 
डउपदेशही सबको दीया । सत मारग सो थापन 
कीया । ऐसे जग जपकारी थाय ॥ बवि०॥ ४॥ 
चलो सखी दरिशनको जावें। देख वदन आनंद 
ज़र पावे । ऐसे नहीं को? राणे राय ॥| वि० ॥|०॥ 
सखियां मित्र आनंद जरपूरे। गुरुचरणोमें गुंहली 
पुरे । आनंद वीर विजयकों थाय ॥ वि० ॥ ६॥ 


०-६७ )£ ६. 


॥ श्रीगोतम स्वामीकी गुंहली ॥ 

॥ प्रथम जिनेश्वर मझुदेवी नंदा, ए देशी ॥ 
गोतस स्वामी शिवसुख कामी । गुण गाल सीर 
नामी रे | गुरु गोतमस्वामी ॥ ए आंकणी ॥ 
जीव सत्ताका संशय पिया । वीरचरण जहष्ट 
अखियारे ॥ गु०॥ १॥ हुवा गणधारी शंका 
निवारी । प्रजजीये त्रिपदी आलीरे ॥ गुण ॥१॥ 
चोद. प्रवकी रचना कीनी । जग जश कीरती 
लीनीरे ॥ ग़ु० ॥ ३॥ लब्धि बलिया अष्टापद 
चमिया । वीरवचन रस जरियारे ॥ गु० ॥ ४॥ 





गुंहलीओ । १९१ 





गुरुजी जान्रा करके वक्षिया । पन्नरसें तापस 
मलियारे ॥ ग़ु० ॥ ५॥ संजम लेवा विनती 
कीनी । गुरुजीयें दिक्का दीनीरे ॥ गुण ॥ ६ ॥ 
वीर प्रज॒ुका दरिशण चल्षिया । केवल लक्ष्मी 
वरियारे ॥ गु०॥| ७ ॥ एम अनेक शिष्यकुं तारी ॥ 
ए ग़रुकी बलिहारीरे ॥गु०ण० ॥०॥ सखियां 
सघली गुंहली गावे। गोतम स्वामीकी ज्ञावे रे॥ 
गु०॥ ए ॥ वीर प्रज॒का राग निवारी । आतम 
एकता धारीरे || ग़ु० ॥ १० ॥ केवल पाए मो . 
पद पाया | एथवीमाताका जायारे ॥ गण ॥रशरा। 
ओग णिसें सझसठ संवत्‌ पाया । दीवाली दिन 
आयारे ॥ गु० ॥ १५॥ वीरविजय गोतम गुण 
गाया । वीकानेर जब आयोरे ॥ गुण्॥ २३ ॥ 


>--+-->ल्-॑-ा0 49», ;77२००७+ 


॥ भ्रीकट्पसूत्र की गुंढली ॥ 
॥ सहीयर सु णियेरे, ज़गवती सूत्रनी वाणी, 
ए्‌ देशी ॥ 
जवियण सुणजोरे, कब्पसूत्रनी वाणी ॥ 
मीठी लागेरे वाणी अमीय समाणी ॥ आंकणी ॥ 
कब्पसूत्रनी मोटी महिमा, वीर जिएंद वखाणे॥ 








१९२ श्रीमदवीर विजयोपाव्याय कृंत- 
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गोतम गएघर वीर वचनने हृदय कमकल्षमां 
घारे ॥ ज़वबिण ॥ १॥ अरिहंत सम नहीं 
देव जगतमें, पदमें परमपद मोर्ट । तीरथर्मे 
शतन्नुजय जाणो, सूत्रमें कब्प वखाणो ॥ जवि० ॥ 
॥ १५ ॥ देवगणोमें ए८ ठे मोटा, तारागण 
में चछ ॥ न्याय नीतिमें राम वखाणो, काम 
स्वरूपमें जाणो ॥ जवि० || ३॥ रूपवतीमें रुमि 
रंजा, वाजिन्नमें जेम लेज्ञा। गजबरमें ऐरावण क- 
_ हिये, युझूमें रावण लहिये || ज्ञवि० ॥ ४ ॥ 
बाणावली में अज्ञुन बलिया, गुणमें विनय ज्युं 
ज़णियो । मंत्रमांहि नवकारज जाणो, बुझमें 
अजय गवाणो ॥ ज़्वि० ॥५॥ सवे इक्तमें कब्प 
वक्त जम, अधिक बझराई धारे । सवे सूत्रमें 
कब्पसूत्र तेस, पाप कलंक निवारे ॥ जविण०ए || 
६॥ कब्पसूत्र जे ज़णशे गणशे, तिसत्त वार सांच- 
लशे || वीर कहे सांजलजो गोतम, ते जवसायर 
तरशे || ज्ञवि०॥ ७ | निधि रस निधि इंछ 
वत्सरमें, रही सीनोर चोमासुं॥ वीरविजय कहे 
वीरप्रछुकी, वाणीमें नहीं काचुं ॥ जवि०॥ ७ ॥ 
॥ समाप्त ॥ 


| # बन्दे वीरम्‌ ॥| 
श्रीडदयरवत्नजी छत चो बिशी । 


आपषज जिन गत. 
वार वार रे बीउल्ल वंश मुने तो न गमेरे, ए देशी । 
मरुदेवीनो नंद माहरो, स्वामी साचोरे। 
शिव वधूनी चाह करो तो, एहने याचोरे ॥सण। 
॥ १ ॥ केवल काचना कुपा जेहवो, पिझ काचोरे। 
सत्य सरुपी साहिबो एढहने, रंगे राचोरे॥ मण०॥ 
॥ ५॥ यम राजाना मुखझरा उपर, देए तमाचोरे। 


अमर थछ जदयरत्न प्रजुशुं, मिलनी माचोरे ॥ 
स०॥ ३॥ 
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श्राष्नजितनाथ जिन गौत । 

. विषयने विसारी, विजयानंदन वंदोरे। आ- 
नंद पदनो ए अधिकारी, सुखनो कंदोरे ॥ वि०् ॥श। 
नाम लेतां जे निश्चय फेमे, जवनो फंदोरे । जनम 
मरण जराने टाली, झुखनो ददोरे ॥ वि० ॥ १॥ 
जग जीवन जे जग जयकारी, जगती चंदोरे। जद- 


£ फक्त । २ टाल । 


* 
ता 


१९४ श्रीमदुदयरत्नजी क्ृत॑-- 
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यरत्न प्रज्ञ पर जपगारी, परमानंदारे ॥विण्शशा 
-+-5)200£8--.. 
श्रीसंजवनाथ जिन गीत । 

दीन दयाकर देव, संजवनाथ दीठोरे । 
साकरने सुधा थंकी पण, लागे मीठोरे ॥ दी०॥१॥ 
क्रोध रह्मो चंदालनी परे, दूर धीठगेरे | अक्लान 
रूप अधकारनो हवे, वेग नीठोरे ॥दी०॥ १॥ 
जली परे ज्ञगवंत मुने, लगते तूठोरे। उदय कहे 
माहरे आज दूध, मेह वूछारे ॥ दी० ॥ ३ ॥ 


श्रीअज्िनंदन जिन गौत । 
सिद्धाथोना सुतना प्रेमे, पाय पूजोरे । छ निया 
मांहि एह सरिखो, देव न इजोरे ॥ सि०॥ १॥ 
मोहरायनी फोज देखी, कां तूमे धूजोरे । अन्नि- 
नंदनने आओठे रहीने, जोरे झूफारे ॥ सि० ॥ १॥ 
शरणागतनो ए अधिकारी, बूफो बूफारे | उदय 
प्रजुशु मली सननी, करीये गुकोरे ॥ सि०॥ ३ ॥ 


+7+-३-६७-* 


-श्रीसुमति जिन गौत । 
सुम तिकारी सुमतिवारु, सुमति सेवारे। कु- 


१ खूसर्थों । २ ग़ुझ्च >कानी वातो | 





चोबिशी | १९७ 


मतिनु जे मूल कापे, देव देवोरे ॥ सु० ॥ १॥ 

ज़व जंजीरना बंध दे ज्ञागी, देखतां खबोरे। दर- 
शान तेहनुं देखवा मुहने, लागी टेवोर ॥सु०॥२॥ 
को मि सुमंगलकारी सुमंगला, सुत एहवोरे। उदय 
प्रछु॒ ए मुजरो माहरो, मानी लेवोरे ॥ सु० ॥३॥ 


श्रीपझ्मप्रजु जिन गौत । 
लाल जासूना फूलसो वारु, वान देहनोरे । 
जुवन मोहन पद्म प्रछु, नाम जेहनारे ॥क्षाए ॥१॥ 
बोध बीज वधारवा जेस, ग्रुण सेहनोरे। सन वचन 
काया करी हुं, दास तेहनोरे ॥ ला०॥ १॥ चेद 
चकोर परे तुजने चाह, बांध्यो नेहनोरे। उदय 
कहे प्रजु॒ तु विए नहीं, आधीन केहनोरे ॥ला०॥३॥ 


श्च्लचक्च्स् ० 


[सुपाश्व जिन गीत । 
सुपासजी ताहरु मुखरऊं जोतां, रंग ज्ीनोरे। 
जाए पेंकजनी पांखमी उपर, चमर ली नोरे॥सु ण।१॥ 
हेत घरी में ताहरे हाथे, दिल्ल दीनोरे। मनझा 
मांहि आव तुं मोहन, मेढेली कीनोरे ॥ सु०॥ १॥ 
देव वीजो हु कोए न देखुं, तुज समीनोरे । उदय 
रत्न कहे मुज प्रत्भ ए, के नगीनोरे ॥ सु० ॥ ३॥ 





£ प्यग्स । 


१९६ श्रीमदुदयरत्नजी कृंत- 


श्रीचं5प्रज्जु जिन गौत। 

चेंठप्रजुना सुखनी सोहे, कान्ति सारीरे । 
को रि चन्यमा नाखु वारी, हु बक्षिहारी रे॥ चं०॥ १॥ 
खेत रजतसी ज्योति बिराजे, तननी ताहरीरे । 
ज्आराशक थह ते जपर जमे, आंखमी माहरीरे 
॥ चे० ॥ १ ॥ जाव धरी तुजने जेटे जे, नर 
ने नारीरे । जदयरत्न प्रज्ञु पार उतारे, त्वजल 
तारीरे ॥ चं० ॥ ३॥ 





श्रीसुविधि जिन गीत । 

सुविधिसाहिबशुं मन्न माहरुं, थयु मगन्नरे । 
जिहां जोछं तिहां तुजने देखुं, लागी लगजन्नरे 
॥ सु० ॥ १॥ मनझामां जिम मोर एच्छे, गाजे 
गगन्नरे। चितमामां जिम कोयल चाहे, मास फग- 
जे ॥ सु० ॥ १ ॥ एढ़वी तुजशु आसकी मुने, 
सतरुं डग नरे। जोर जस फोजनों तु, एक ठगनरे 
| सु० ॥ ३॥ पंच एन्द्धि रूप चून्नोजे, करीय 
नगनरे । जदयरत्न प्रज्ु मिल्ली तेशं, खाय सोग- 
नरे ॥ सुण॥ ४॥ 

“रच ४ घ्लल्थत 


चाविशी । १९७ 


श्रीशीतत्न जिन गौत । 
शीतल शीतल्लनाथ सेवो, गवे गाली रे । व 
दावानल जंजवाने, मेघमालीरे ॥ शी०॥ १॥ 
आश्रव रुंधी एक बुझि, आसन वाली रे। ध्यान 
एहनुं मनर्मा घरो, लेए ताली रे ॥ शी० ॥ १॥ 
कामने वाली क्रोधने टाली, रागने राली रे | उदय 
प्रस॒नु ध्यान घरंतां, नित दीवाली रे ॥ शी० ॥ ३ ॥ 
“-+*&अऔ इ:३०२०--- 
श्री्रेयांस जिन गीत । 
मूरति जोतां श्रेयांसनी महारूं, मनऊं मो- 
झुरे | जावे जेटतां ज़वना दुखनुं, खांपण खोयुरे ॥ 
मू० ॥ १॥ नाथजी साहरी नेहनी नजरे, सासूुं 
जोयुरे। महिर लहि माहाराजनी में तो, पाप धोझु 
रे ॥ मृ०॥ १५॥ शुरू समकित रूप शिवलु, बीज 
बोयुं रे। उदयरत्न प्र पामतां जाग्य, अधिक सो- 
झुरे ॥ मू० ॥ ३॥ 


श्रीवासुपूज्य जिन गीत । 
जूओ जूओरे जयानंद जोतां, हषे थयोरे। 
सुर गुरु पण पार न पामे, न जाय कह्मोरे ॥ जू० ॥ 
१ ॥ जब अटवीमां ज्षमतां बढ़, काल गयोरे। 


१९८ श्रीमदुदयरत्नजी कृत 





कोए पुएय कलोलथी अवसर में, आज बचद्मोरे । 
॥ जू० ॥ १ ॥ श्रीवासुप्ूज्यने वंदतां सघलो, छख 
दहोरे । डदयरत्न प्रज्ञ अंगीकरीने, बांहि ग्रद्मो 
रे ॥ जू० ॥ १॥ 
श्रीविमल जिन गीत ॥ 

विमल ताहरु रूप जोतां, रढ लागीरे । 
झुखऊरां गयां विसरीने, जूखमी जागी रे॥वि०॥१॥ 
कुम तिय माहरी केर तजी, सुमति जागी रे । 
क्रोध मान माया लोजे, शीख मागी रे ॥ वि० ॥ 
॥ १ ॥ पंच विषय विकारनो हवे, थयो त्यागी रे। 
जदयरत्न कहे आजथी हु तो, ताहरो रागी रे 
॥ वि० ॥ ३ ॥ 


श्रीअरनंत जिन गौत ॥ 
अनंत ताहरा मुखमरा उपर, वारी जाजऊरे। 
मुगतनी मने मोज दीजे, ग्रण गाजरे ॥ अण० ॥१॥ 
एक रसो हूं तलसं तुने, ध्यान ध्याजरे। तुज मि 
लवाने कारण ताहरो, दास थाजरे ॥ अ० ॥ १॥ 
ज़जन ताहरो जवो जव, चित्तमां चाहुरे। उदय 
रत्न प्रत्न जो. मिले तो, केमरो साहुरे ॥अण० ॥ ३॥ 


चोविशी | १ 


श्रीधरमनाथ जिन गीत ॥ 

वाररे वाहला वारु तुं तो, में दिलवाही रे । 
मुजने मोह लगारूयो पोते,बेपरवाही रे।। वा०॥१॥ 
ह॒वे हुं हठ लए बेठो, चरण साही रे। के8 पेरे 
मेलावशो कहोने, दो बताएरे ॥ वा० ॥ १॥ कोर 
गमे जो तुज्जशु, करू गहिलाएरे। तोपए तु प्र 
धर्म धारी, ब्यो निवाहीरे ॥ वा० ॥ ३॥ तु ता- 
हरा अधिकार साहस, जोने चाहिरे। उदय प्रज्ञ 
गण हीननें तारतां, ढे वराएरे || वा० ॥| 9 ॥ 

नकल / छकत्कात 


श्रीशान्तिनाथ जिन गीत । 


पोसहमां पारेवंसो राख्यो, शरण लेछरे । तन 
साटे जीवाम्धो अजय, दान देछरे ॥ पो० ॥ १ ॥ 
अनाथ जीवना नाथ कहावे, गुणनों गेहीरे । 
तो मुजने प्रछु तारतां कहो, ए वात केहीरे ॥ 
पो० ॥१५॥ गरीबनिवाज तुं गरुओ साहिब, 
शान्ति सनेहीरे । उऊदयरत्न प्रज्भ॒ तुजशुं वांधी, 
प्रीत अठेहीरे ॥ पो०॥ ३ ॥ 
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१ गांडाइ। २ कबुतर । 





२०० श्रीमदुदयरत्नजी क्ृत- 


अकुंथु जिन गीत । 
वाए वाइर अमरी वीण वाजे, मदंग रण- 
केरे। उमक पाय बिठुवा उमके, नरी जणकेरे ॥ 
वा० ॥१॥ घम घम घम घुघरी घमके, ऊांऊरी 
ऊमकेरे। नृत्य करती देवंगना जाए, दामनी दम- 
केरे।। वा० ॥५॥ दो दो किंदो उठ नि बाजे, चूडी 
खलकेरे । फ़ू्द्मी लेतां फ़्मती फरके, ऊाल ऊबू- 
केरे ॥ वा० ॥शा। कुंथु आगे एम नाच नाचे, 
चालने चमकेरे । उदय प्रश्न बोध बीज आपो, 
ढोलने ढमकेरे ॥ वा० ॥ ४ ॥ 
का 
॥ श्रीअरजिन गौत ॥ 
बरनाथ ताहरी आंखमीये मुज, कामण की 
धुरे । एक ब्हेजामां मनऊं माहरुं, हरि लीधुरे ॥ 
व्य० ॥ १॥ तुज नये वयणे माहरे, अम्नत पीधघुर। 
जन्म जरानुं जोर जाग्युं, काज सीध्युरे ॥ अण० ॥ 
४ ॥ झरगतिनां सरवे दुःखनुं हवे, छार दीधुरे । 
उदयरत्न प्रञ्ञु शिव पंथनु में, सबल लीघुंरे 


॥ अ्य्रण | ३ ॥। 
---*०कमक:६९०----- 


7 


चोविशी । २०१ 
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श्रीमहिलिनाथ जिन गीत । 
तुज सरीखो प्रज्भु तुज दीसे, जातां घर- 
मांरे।अवर देव कुण एहवो वलियो, हरि हरमांरे 
॥ तु० ॥ १ ॥ ताहरो अंगनो क्षटको मठको, 
नारी नरमांरे । सही मंझलमां कोए नावे, माहरा 
हरमांरे ॥ तु०॥५॥ मब्लि जिन आवीने माहरा, 
मन मंदिरमांरे । जदयरत्न प्रज्ञु आवी वसो, तु 
निजरमांरे ॥ तु० ॥ ३ ॥ 
“7-“““*ऊड7€६९७४/“: 
श्रीमुनिसुत्रत जिन गीत । 
मुनिसुत्रत माहराज माहरा, मननो वासीरे। 
प्राशा दासी करीने थयो, तु उदासीरे ॥ 
॥ मु० ॥ १ ॥ मुगति विल्लासी तुं अविनाशी, 
जवनी फांसीरे | लेजीने ज़गवंत थयो तुं, सहज 
विलासीरे ॥ मुण ॥ १॥ चोद राज प्रमाण 
लोका-लोक प्रकासीरे । उदयरत्न प्रज्ञु॒ अंतर- 
जामी, ज्योति विकासीरे ॥ मुण ॥ ३ ॥ 
श्रीनमिनाथ जिन गीत । 
नमभि निरंजन नाथ निर्मल, धरुं ध्यानेरे। 


कौ 
छच 





२०२ श्रीमदुदयरत्नजी कृत- 





सुंदर जहनो रूप सोहे, सोवन वानेरे ॥ न०॥ १॥ 
वेण ताहरा हु सुणवा रसीओ, एक तानेरे । नेण 
माहरा रहाांढे तरसी, निरखवानरे || न०॥१॥ 
एक पल्चषक जो रहस्य पामुं, कोइ्टक थानेरे। हुं तुं 
अतरमें हली मह्ठुं, अजेद झानेरे।| नण्॥ ३॥ आठ 
पहोर हूं तुज आराघु, गावुं गानेरे । उदयरत्न 
प्रजु निहाल कीजे, बाधि दानेरे॥ न० ॥ ४ ॥ 
“559 +£ 
श्रीेनेमिनाथजिन गीत । 
बोल बोलरे प्रीतम मुजशुं बोल, मेल आं- 
टोरे । पगले पगले पीमे मुजने, प्रेमनो कांटोरे ॥ 
बो० ॥ १ ॥ राजेमती कहे छोर बबीला, मननो 
गांगोरे। जिहां गांगो तिहां रस नही जिम, शेल्मी 
सांगेरे॥ बो० ॥ १५॥ नव ज़वनो मुने आपने नेमजी, 
नेहनो आंटोरे। धोयो किम धोवाय जादवजी, 
प्रीतनो ढांटारे॥ बो० ॥ ३॥ नेम राजुल वे मुगति 
पोहतां, विरह नावोरे। उदयरत्न कहे आपने 
स्वामी, ज़वनो कांगोरे ॥ वोण ॥ ४ ॥ 


अहम्लाबाक 
- श्रीपाश्वे जिन गौत । 
चाल चाक्षर कुमर चाल ताहरी, चाह्न गमरे। 





चोविगणी । २०३ 


२०४२० 


तुज दीठसा विना मीछसझा साहरा, प्राण जअमेरे 
॥ चा० ॥ १ ॥ खोला मांहि परुतुं मेहले, रीसे 
दमेरे । मावद्यी विना आवमझुं खुयू, कण खमेरे ॥ 
॥ चा० ॥ १ ॥ साता वामा कहे सुख जोतां, 
झुःखरां शमेरे, लछी लक्की उदयरत्न प्रजु, तुजने 
नमेरे ॥ चा० ॥ ३ ॥ 
54660 5435 ला 
श्रीमहावीर जिन गीत । 

आव आवबरे साहरा सनझा मांढे,तुं छे 
प्यारोरे। हरि हरादिक देव हुंती, हु ढु न्‍्यारोरे ॥ 
आए ॥ १ ॥ अहो महावीर गेजीर तु तो, नाथ 
माहरोारे । हूं नम तुने गसे सुने, साथ ताहरोरे। 
॥ आए ॥शा साढही साहीरे यीठमा हाथ साहरा, 
वेरी वारोरे । थे थे रे दशन देव सुने, थेने लारोरे 
॥ आए ॥ ३॥ तुं विना त्रिलोक में केहनो, नथी 
चारोरे। संसार पारावारनों स्वामी, आपने आरोरे 
॥ आए ॥ ४ ॥ जदयरत्न प्रजु जगमें जोतां, तु छे 
तारोरे। तार ताररे मुने तार ठुं, संसार सारोरे ॥ 
आणए ॥ ०॥ 

इति श्रीडट्यरत्नजीकृता चोविशी संपूर्णा ॥ 
-*-+ *+-47४822:-+--- 


च््रथ श्रीयशोविजयोपाध्यायक्रत चोविशी । 
अ्रैक्रपत्न जिन स्तवन -। 


( महाविदेह क्षेत्र सोहामणं, ए देशी ) 


जगजीवन जगवाल्षहो, मरुदेवीनो नंद 
लालरे | मुख दीठे सुख जपजे, दरिशण अतिहि 
आ्राएंद लालरे ॥ ज० ॥ १ ॥ आंखमी अंबुज 
पांखदी, अष्टमीशशिसम ज्ञाल लालरे। वदन 
ते शारद चंदलो, वाणी अतिहि रसाल लालरे ॥ 
॥ ज० ॥ १५॥ लक्कण अंगे विराजतां, अमहिय 
सहस उदार लालरे । रेखां कर चरणादिके, 
शच््यंतर नहि पार लालरे ॥ ज० ॥ ३ ॥ इंद्र चंद 
रवि गिरी तणा, गुण लेह घमीले अंग लालरे । 
जाग्य किहां थकी आवीड, अचरिज एढह उत्तंग 
लालरे |! ज० ॥ ४ ॥ ग्रण सघला अंगे कयो, 
छूर कर्या सवबि दोष क्ालरे । वाचक जशबि- 
जये थुएयो, देजो सुखनों पोष लालरे ॥ जण् ॥ण०॥ 





? कमलनी पांखडी जेयी । २ अरधा चंद्रमा जेवुं कपाल । ३ म्हो- 
ठुं आसो मासना चंद्रमा जेबुं तेजदार | ४ एक हजार आठ । 


चात्रियी | २०५ 
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श्रीअजितनाथ जिन स्तवन । 
( निदरडी वेरण होइ रही, ए देशी ) 

अजित जिएंदरयुं प्रीतमी, मुज न गमे हो 
वबीजानो संग के। सालती फूले मोहियो, किम 
बेसे हो चावलतरु जग के ॥ अण० ॥ १ ॥ गंगा- 
जल्ष मां जे रम्या,किम छिब्लर हो रंति पामे मंराल 
के। सरोवर जल ज॑लधर विना,नवि याचेहो जग चा- 
तकबाल के ॥ अ० ॥ १॥ को किल केलकूजित करे, 
पामी मंजरी हो पंजरि संहकार के। ओढा तरुवर 
नवि गमे, गिरुआशं हो होये गुणनो प्यार के ॥अण् 
॥ रे ॥ कैंसलिनी दिनकर कर गढ़े, वल्ली कुमु- 
/“>” बरेचन्दरशंप्रीतके। गोरी गिरीश गिरी- 
सत्ता, वि चाहे हो कर्मला निज चित्त के 
-९४७ ४2७ (६५७।तम प्रज़॒श्यु मुज सन रम्युं, वीजाझशुं 
«« ल्‍ज ब्वोव दाये का श्रीनय विजय सुमुरू तणा, 
वाचक जश हो नित नित गुण गाय के॥आण।ण॥ 


१ भमरा। २ नहाना तलावमां ।३ पश्यानन्द | ४ हंस । ५४ वरसाद | 
वर्षयों । ७ मो बोले । ८ आंवानो मोर | ६ घ्ांवाजु फाड़ । १० सर्य- 
विकासी फमलिनी सूर्यना क्रिएण उपर अने पोयरणी चन्द्र तरफ धीति 
घरेते । १० पायती। १२ महादेव | २३ कृप्ण | २१४ लक्ष्मी । १५ 
पसन्द । १६ उपाध्याय । 


२०५६ श्रीयशाविजयोपाध्याय क्ृत-- 


श्रीसंजवनाथ जिन स्तवन । 
( मन मधुकर मोही रहो, ए देशी ) 

संज़व जिनवर विनती, अवधारो गुणझाता 
रे | खामी नहिं मुज खिजमते। कहिय होश्यो 
फल दातारे ॥ सं०॥ १॥ कर जोमी डच्ो रहुंं,राति 
दिवस तुम ध्यानेरें | जो मनमां आएो नहि, 
तो शु कहिये ढानेरे ॥ सं० ॥ १ ॥ खोट खजाने 
को नहि, दीजे वेढित दानोरे । करुणानजरे 
प्रजुतणी, वां सेवक वानोरे ॥ सं० ॥ ३ ॥ काल 
लब्धि नही मति गणो, जाव लब्धि तुज हाथेरे । 
लम्थमरूतं पण गज बच्चुं, गाजे गजवर साथरे॥संण। 
॥ ४ ॥ देश्यो तो तुमही ज़ला,बीजा तो नवि या- 
चुर । वाचक जश कहे सांइशु, फलशे ए मन 

साचुर ॥ संण्॥ ५ ॥__ 

श्रीअसिनन्दन जिन स्तवन । 
( सुणयो प्रश्ञ, ए देशी ) 

दीठी हो प्रत्नु दिठी जगयुरु तुज, मूरती हो 
प्रजु॒ मूरत माहन वेलमीजी। मीठी हो प्रज्ञु मीठी 
ताहरी वाणि, लागे हो प्र्ञ ब्ञागे जेसी शेलसीजी 
॥१॥ जाएं हो प्रज्"ु जाएं जनम कयथ्थ,जोडं हो प्रन्चु 


१ कताथ । 


मीीफ-मीपजमीच जनधन रपमा ३५८ पदक तरीके चिकनी." 


चाविगा । २०७ 


जोजं तुम साथे मिक्याजी | सुरमणि हो प्रहु सुर- 
मणि पाम्यो हथ्य, अगण हो प्रछ्ध अंगण मुज 
सुरतरु फब्योजी । जाग्या हो प्रज्ञु जाग्या पुएय अंकुर, 
माग्या हो प्रद्चु महों माग्या पासा ढब्याजी । वूठे 
हो प्रचु वृूगे अमीये मेह, नाठा हो प्रछ्ध नागा 
अशुत शुत्ष दिन वल्याजी |॥१॥ चूख्यां हो प्रन्ञ 
जूख्यां मब्यां घृतपूर, तरस्यां हो प्रद्ध तरस्यां दिव्य 
जदक मिल्यांजी । थाक्‍्यां हो प्रज्ञु थाक्‍्यां मिब्यां 
सुखपाल, चाढतां हो प्रज्ध चाहतां सज्जन हेज 
हृल्याजी ॥४॥ दीवो हो प्रद्ध दीवो निशा वनगेह, 
शाखी हो प्रछ्॑ शाखी थक्लें जलनो मिलिजी । 
कल्षियुगे हो प्रछ कल्ियुगे उब्लहो सुज, दरि- 
शण हो प्रत्ध द्रिशण लक्यु आशा फलीजी || ९॥ 
वाचक हो प्रत़्वाचक जश तुम दास, विनवे हो 
प्रजु॒ विनवे अजिनन्दन सुणोजी। कढ़ीयें हो प्रन्ञ 
कढीये म॒देश्यो ठेह, देजा हो प्रज्॒ देजों सुख 
दरिशण तणोजी ॥ ६॥ 


श्रीसुमति जिन स्तवन । 
( झांतरीया मनीवरनी देगी ) 
सुम तिनाथ गुणश मिलीजी, बाघ मुज मन 


२०८ श्रीयशाविजयोपाध्याय कृत- 
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प्रीत। तल बिंदु जिम विस्तरेजी, जलमांहि जब्ी 
रीत ॥ सोज्ागी जिनशु ल्ाग्यों अंविहम रंग ॥ 
॥१॥ सज्जनशु जे प्रीतीजी, ढानी ते न रखाय,। 
परिमल कस्तूरीतणोजी, मंहिमांहि महकाय ॥ 
सो० ॥ १॥ अंगुलीय नवि मेरु ढंकाये, छावमीये 
रवि तेज अंजलीमां जिम गंग न साये, मुज मन 
तिम प्र हेज॥ सो०॥ ३॥ हुओ ढीप नही अधर 
अरुण जिस, खातां पान सरंग। पिवत जरजर पनञ 
गुण प्याल, तिम मुज प्रेम अजंग ॥ सो० ॥ ४ ॥ 
ढांकी इक परालणुंजी, न रहे लही विस्तार । वा- 
चक जश कहे प्रज्ञ गुणेजी, तिम मुज प्रेम प्रकार ॥ 
॥ सो० ॥ ५॥ 


+--5०छ३फी-० 


श्रीपदमप्रज जिन स्तवन । 
( सहज सल॒णा हो साधुजी, ए देशी ) 
पदमप्रजु॒ु जिन जह अलछगा रहा, जिहां- 
थी नावे लखोजी। कागलन मसि तिहां नवि संपजे, 
न चले वाट विशेखोजी ॥ सुग्रुण सनेहारे कदिये न 





१ कोई वखत मभ्लांखो न पड़े णएबो । २ प्ृथिवीमां । ३ सूर्य तेज । 
५४ राता थयेला होठ । ५ परालथी ढांकेली शेलडी । 


चोविशी । २०९ 


वीसेर ॥ १॥ एहांथी तिहां जह कोई आवे नहि, 
जेह कहे संदेशोजी। जेहनुं मिलवुं तेहशुं दो हढिलुं, 
नेह ते आप किलेशोजी ॥ सु० ॥ १॥ वीतराग- 
शरे राग ते एकपखो, कीजे कवण प्रकारोजी। घोमो 
दोमेरे साहिव काजमां,मननाएे असवारोजी ॥छु ण। 
॥१॥साची जगतिरे ज्ञावनरस कह्ये, रस होये तिहां 
दोए रीफेजी | होझाठहोररे वेहु रसरीऊथी, मनना 
मनोरथ सीऊेजी ॥ सु० ॥ ४॥ पण ग्रुणवन्तारे 
गोठे गा जिए,मोटा ते विश्वञामोजी । वाचक जश कहे 
एहज आसरे, सुख लह ठामी गमोजी ॥ सुण्तए॥ 


श्रीसुपाश्वनाथ जिन स्तवन । 
( लावलदे मात मलार, ए देशी ) 
श्रीसुपास जिनराज, तु त्रिज्वन शिरताज, 
आज हो ढाजेरे उकुराई, पल तुज पदतणीजी । 
॥ १॥ दिव्यध्वनी सुर फूल, चामर ठतन्न अमूल, 
आज दो राजेरे ज्ञामंझल गाजे झंछुनी जी ॥५॥ 
व तिशय सहजना च्यार, कर्म खप्याथी अग्यार, 
आज हो कीधोरे ओगणीसे सुरगण ज्ञासु- 
रजी ॥ ३ ॥ वाणी गुण पांच्नीश, प्रातिहारज 


जज इ 
च्ण 


२१० श्रीयशोविजयोपाध्याय कृत-- 


जगदीश। आज हो राज रे दीवाज ढाजे आ- 
उशुजी ॥ ४ ॥ सिहासन अशोक, बेग मोहे 
लोक | आज हो स्वामी रे शिवगामी, वाचक 
जश थुण्योजी ॥ ५ ॥ 








श्रीचन्छप्रज्ञ जिन स्तवन । 
( धणरा ढोलानी देशी ) 

चन्द्प्र>/ जिन साहिबारे, तुमे गो चतुर 
सुजाण। मनना सान्‍्या। सेवा जाए दासनी रे,देशा 
फल नरवाण ॥ म० ॥ १॥ आवो आवोरे चतुर 
सुख जोगी । कीजे बात णकानतेअज्ञोगी | गुण 
गोठे प्रगटे प्रेम ॥ म० ॥ ओडुं अधिक पण कहेरे, 
अआसंगायत जेह॥ मण०॥ आपे फल जे अणकष्यां रे, 
गिरुओ साहिब तेह ॥ स० ॥ ५ ॥ दीन कषद्मा, 
विणए दानथी रे, दातानी वाधे माम ॥ म०॥ जल 
दीये चातक खीजवी रे। मेघ हुवा तेणे श्याम ॥मण। 
॥ ३ ॥ पिछझ पिछ करि तुमने जपुरे, हे चातक 
तुमे मेह ॥ म०॥ एक लहेरमां दुख हरोरे। वाधे 
१ भ्ोक्ष। २ प्रेम भावे झाश्रय लेनारा सेवक। ३ छाज, मोभी । ७ वपे- 


याने चीडावी वरसादे पाणी पीवा आप्युं, तेथी वरसादनो रंग काली 
थयो छे, अर्थात्‌ मांग्या वगर-ककलाव्या वगर दान आपे तो उज्ज्बलता छे। 





चाविशी ! २११ 
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विमणों नेह ॥ स० ॥ ४ ॥ सोझुंं वेदल्लुं आपतुरे, 
तो शी ढील कराय ॥ म० ॥ वाचक जश कहे जग 
धणी रे, तुम तूठे सुख थाय ॥ सण्॥ ५॥ 
श्रीसुविधिनाथ जिन स्तवन । 
( मुणों मेरी सुजनी रजनी न जावे र, ए देशी ) 
लघु पण हू तुम मन नवि माउुंरे । जगगुरू 
तुमने दिलमां लावंरे। कुणने दीये ए शावाशी रे । 
कहो श्रीसुविधि जिशंद विमासी रे॥ लण॥ १ ॥ मुज 
मन अएमांहि जग ति छे ऊाजी रे। तेह द्रीनो तु ढे 
माऊीरे। योगी पणए जे वात न जाएरे। ते अचरिज 
कुणथी हुओ टाए रे ॥ ल्ण एशा अथवा थिरमांहि 
पप्थिर न मावे रे । सोटो गज दरपणमां आवेरे। 
जेढने तेजे बुद्धि प्रकाशी रे । तेहने दीज ए शावा- 
शीरे ॥ छण्शशा। ऊूष्वे मूल तरुअर अप शाखारे। 
बन्द पुराण एहवीठे ज्ाखारे। अच रिज वाले अच- 
(रिज कीघुरे। जगते सेवक कारज सी धघुरे || ल०॥४॥ 








१ प्राप जगतना शुरु छो छुतां प्याप जेवा मोटाने हुं न्हानो सेवक हुटय- 
मां धारण करी शकुछे, पण शआआप मोटा छुतां मारा जेया न्दाना सेच- 
काने हृदयमां लावता नथी, तो विचारी ऊुओ के आपणा घप्षेमां कोण 
धादाणीने पात्र के ? 


२१२ श्रीयशो विजयोपा ध्याय क्ृत-- 


लाम करी जे बालक बोले रे। मात पिता मन अमीय 
न तोले रे । श्रीनय विजय विद्वुधनों शीशरे | जश 
कहे एम जाणो जगदीश रे ॥ कण ॥ ५॥ 

श्रीश।तललनाथ जिन स्तवन । 

( अलि अलि कदि आवेगो, ए देशी ) 

श्री शीतलजिन जेटीयें, करी चोखुं जगते 
चित्त हो । तेहरयुं कहो बानुं किद्युं, जेहने 
सुप्यां तन मन वित्त हो ॥ श्री० ॥ १॥ दाोयक 
नामे छे घणां, पण तु सायर ते कूप हो। ते बहु 
खेजुआ तगतगे, तुं दिनकर तेज स्वरूप हो ॥ 
श्री०ण ॥५॥ मोटो जाणी आदर्यों, दाबिदझ 
जांगो जगतात हो । तुं करुणावंत शिरोमणि, हुं 
करुणापात्र विख्यात हो ॥ श्री० ॥ ३॥ अंतर- 
यामी सवी लहो, अम मननी जे ढे बात हो । 
मा आगल मोसालनां, श्यां वरणवर्वाँ अवदात 
हो ॥ श्री०ण ॥ ४॥ जाणो तो ताणो किश, 
सेवाफल दीजे देव हो। वाचक जश कहे ढीलनी, 
ए न गमे मुजने टेव हो ॥ श्री० ॥ ५ ॥ 


१ दातारीपणालु नाम धरावनारा घणा छे, पण तुं दरिया जेवो 
श्पने ते वधा कूवा जेवा छे | २ आगीया । ३ सूर्यना तेज़ जेचो । 


चोविगाी | २१३ 
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श्री श्रेयांसप्रज्जिन स्तवन । 
( करम न छटेर प्राणीया, ए देशी ) 
तुमे वहुमित्री र साहिवा, साहरे तो सन 
एक | तुम विण बवीजोरे नवि गसे, ए सुज 
मोटी रे टेक ॥ श्री श्रयांस कृपा करो ॥ १ ॥ 
मन राखों तुम सवि तणां, पण किहाँ ए मली 
जाओ । ललचावों लख लोकने, साथी सहज 
न थाओ ॥ श्री० ॥ ५ ॥ राग ज्षरे जन मन 
रहो, पण त्रिह काले वेराग। चित्त तुसारो रे स- 
मुझनो, कोय न पामेरे ताग ॥ श्री० ॥ ३ ॥ एह- 
वाशु चित्त मेलचो, केलव्युं पहेलां न कांइई | 
सेवक निपट अबूफ ठे, निरवेशों तुमे सांइ॥ 
श्री०॥ ४॥ निरागीशुं रागी किम मिले, पण मल- 
वानों एकांत । वाचक जश कहे मुज मिल्यो, 
ज़गति ते कॉमण तेत ॥ श्री० ॥ ५ ॥ 
“-++ 9-5 0-+-<... 
श्रीवासुपूज्य जिन स्तवन । 
( मोतीडानी देशी ) 
स्वामी तुमे कांछ कामण कीघुं, चीतरऊं अ- 
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१ तमारे मारा जेवा वहुए दोस्तदार छठे, पण मारे तो तमोा एकज्ञ 
दोसस्‍्तदार हो। २ पार | ३ तदन ।४ मरद। ५ निभावशो। £ कामणए तंत्र। 


२१४ श्रीयशोविजयापाध्याय कृत- 
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मारुं चोरी लीधुं ॥ साहिबा वासुप्रज्य जिएंदा, 
मोहना वाझुपूज्य। अमे पण तुमशु कामण क- 
रशु, जगति ग्रही मन घरमां धरशुं ॥ सा० ॥ १॥ 
मन घरमां धरीया घर शोचा, देखता नित रहेशुं 
थिर थोत्ा । मन वेकुंठ अकुंठित जगते, यांगी 
जावे अनुज्व युगते ॥ सा० ॥५॥ कलेश वासित 
मन संसार, कलेश रहित मन ते ज्वपार | जो 
विशुरू सन घरि त॒भ आठया।| प्रज्भु तो अमे नव 
निधि रिधि पावया ॥ सा० ॥ ३॥ सात राज अ- 
लगा जए बेठा | पण ज़गते अम मनमां पेठा । 
अलगाने वल्षग्या जे रहेदु, ते जाणा खब खम 
झख सहेवु ॥ सा० ॥ ७ ॥ ध्यायक ध्येय ध्यान 
गुण एके, नेद छेद करशुं हुवे टेके । खीर नीर 
परे तुमशु मिलशं, वाचक जश कहे हेजे हलझु 
॥ साण॥ ए।॥ . 





श्रीविमलनाथ जिन स्तवन । 
सेवो जवियां विमल जिणेसर, झलहा स- 


७ 5 नल पक 
१ कलेशथी भरेलां मन होय त्यां सूधीज संसारमां भमल्ुं रहेछे पण 
क्लेशने छोडी देनारुं मन थाय त्यारे भवनों पार पामेछे । 





चाथिगी । २१५७ 


#27%७/००१५.#“ जनक जी 


ज्जन संगाजी | एढ़वा प्रछनुं दरशण लहेबु, ते 
आलशमा गंगाजी ॥ १॥ अवसर पामी आलस 
करशे, ते मुरखमां पढेलोजी ॥ ज्ूख्यान जिस घेवर 
देतां। हांथ न मांस घढेलोजी ॥१५ ॥ ज्व 
अनन्तमां दरशण दीठे, प्रछु एहवा देखारंजी । 
विकंट ग्रंथ जे पोछि पोछियो, कम्म॑ विवर ऊघासे 
जी ॥३॥ तद्च प्रीत करी पाणी पाए, विसला- 
लोके आंजिजी । लोयण गुरु परसान्न दिए तब, 
प्लस नाखे सवि जांजिजी ॥४॥ ज्रम ज्ञाग्यो 
तव प्रजुग प्रेम, वात करुं मन खोलीजी । सरव 
तण जे हीयडे आचे, तेह जणावे वोलीजी ॥ण॥ 
श्री नयविजय विद्वुध पय सेवक, वाचक जश कहे 
साचुं जी । कोर कपम जो कोए्ट देखावे, तोढी 
पत्न विएण नवि राच जी ॥ ६ ॥ 
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श्रीअनंतनाथ जिन स्तवन । 
श्री अनतजिनश करो | साढेल रियां । चोल 
सजीठनो रंग रे । गुण वेलमियां। साचो रंग ते 
धर्मनो॥ सा०॥ वीजो रंग पतंगरे ॥ गु०॥ १॥ घरम 
रंग जीरण नद्ठि। सा० ॥ दे त जीरण घायर ॥ग़ुण। 


२१६ श्रीयशो विजयोपा ध्याय कृत- 





सोनं ते विणशे नहि | सा०॥ घाट घम्मामण जायरे 
गु० ॥५॥ त्रांबु जे रस वेधीज ॥ सा०॥ ते होये जाचू 
हेमरे॥ गु०॥ फरी त्रांबुं ते नव होवे॥ सा० ॥ एह- 
वो जगगुरु प्रेमरे ॥ गु० ॥ ३॥ उत्तम गुण, अनु- 
रागथी ॥ सा०॥ लहिये जत्तम ठामरे॥ गु० ॥ उत्तम 
निज महिमा वध ॥ सा०॥ दी पे उत्तम घामरे ॥ गु०॥ 
॥ ४.॥ उदकबिन्छु सायर ज्यों ॥साणा जिम होय 
ज््रखय अजेगरे ॥ ग० ॥ वाचक जश कहे प्रजगुणे 
॥ सा० ॥ तिम मुज प्रेम प्रसंगरे ॥ गुण्॥ ॥ ५॥ 
“7 क७7+- 
श्रीधमनाथ जिन स्तवन । 
£ बेडले भार घणो छे राज वातो केम करो छो, ए देशी ) 

थाशुं प्रेम बन्यो छे राज, निरव्वेश्यों तो 
लेखे | में रागी प्रज्ञ थें ढो निरागी, अणजुरूत 
होए हासी। ऐकपखो जे नेह निरवहीश्यो, तेमां 
ही कीसी शाबाशी ॥ था०॥ १॥ निरागी सेवे कांए 
होवे,एम मनमें नवि आएं। फले अचेतन पण जिम 
सुरमणी, तिम तुम ज्गति प्रमाएं ॥ था०॥ १ ॥ 
चन्दन शीतलता जपजावे, अगनि ते शीत मिटावे। 


१ पाणीन टीपू । २ एकना मनमां वहु स्नेह होय अने वीजाना 
मनमां कशु पण न होय तेवो । ३ टाढ । 


चोतिशी । २१७ 





सेवकरनां तिम उुःख गमावे, प्र्भ गुण प्रेस स्व- 
जावे ॥ था० ॥ ३॥ व्यसन उदय जलधी अए- 
हारे, शशिनो तेज संचंधे | अएसंबंधे कुमुद अ- 
एुद्वारे, शुद्ध स्वज्ञाव प्रबंधे ॥ थाए ॥ ४ ॥ देव 
अनेरा तुमयी ढोटा, थे जगमां अधिकेरा । जश 
कहे धर्म जिणेसर थाशुं, दिल मान्‍्या हे मेरा 
॥ था० ॥ ० ॥ 


कक नकी ५55 ढा-##७ 


श्रीशान्तिनाथ जिन स्तवन । 

( घोडलियों मृक््यों सरोवरियारी पाल, ए देशी ) 
धन दिन वेला धन वली तेह,अ चिरारो नंदन 
(जन जंदी ज्ेटशुं जी । लढेशुरे सुख देखी मुख- 
चन्द, विरह व्यथानां छुख सवि मेटशंजी ॥१॥ जा- 
प्योरे जणे तुज गुण लेश, वीजारे रस तेहने मन न वि 
गसेजी । चाख्यारे जेणे अमी लव॒लेश, वाकस बु- 
कस तस न रुचे किसेजी ॥५॥ तुज सम कित रस स्वा- 
ठुनो जाए, पाप कुमतने वह दिन सेविज जी । 
सेवे जो करमने योगे तोहि.वांठे ते समकित अम्रत 
धुर लिख्युं जी ॥शा ताहरुं ध्यान ते समकित रूप, 


...ल्‍०.. जा" वेहगा, ?3+-आनयोऐे,3>मीपाइ-तमग०-+न॥ -नहहु,+ना.. +०-मनमानमानमायामीन-+ नमक, 


£ भरती झाययों | २ पोयणश । ३ ज्यार । ४ अमृत । 
म्८ट 





२१८ श्रीयशोविजयोपाध्याय कृत-- 


तेहज ह्लान ने चारित्र तेह के जी | तेहथी रे जाए 
सघलां पाप, ध्यातारे ध्येय स्वरूप होयें पढेजी 
॥ ४॥ देखीरे अदज्ञुत ताहरुं रूप, अचरिज 
जविक अरूपी पद वरेजी ।ताहरी गत त॑ जाएणे 
हो देव, समरण ज़जन ते वाचक जश करजी ॥५॥ 


श्री कुयनाथ जिन स्तवन । 

साहेलांह कुंथु जिणेसर देव, रतन दीपक 
अति दीपतो हो लाल। साहलांढहे मुज मन मंदिर 
मांढे, आव जो अरिबल जीपतो हो लाल॥ ?॥साण् 
मिटे तो मोह अंधकार, अनुजव तेजे ऊजल्नहले हो 
लाल। साण० घूम कखाय न रख, चरण चित्रामण नवि 
चले हो लाल ॥ ५॥ साण् पात्र कर्ये नहि हेठ, सूरज 
तेज नवि छुपे हो लाल । साण सव तेजनुं 
तेज, पढेलांथी वाधे पढ्ठ हो ज्ञाल ॥३॥ साण जे- 
ह न मंरुतने गम्य, चेचलता जे नवि लहे हो लाल। 
सा० जेह सदा ठे रैम्य, पुष्टगुण नवि कूश रहे 
हो लाल ॥ ४ ॥ सा० युद्गल तेल्नन खेप, तेह न 
शुद्ध दशा दहे हो लाल | सा०ए श्रीनय विजय सु- 
शीश, वाचक जश एणि परे कहे हो लाल ॥ ५॥ 


? दीवा | २ शत्रु बल | $ पच्रन । ४ मनोहर । » दुबल । 














नाविशी ! २१० 
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श्रौत्रनाथ जिन स्तवन । 
( आसगरा यागी, ए देशी ) 

श्रीअर जिन तवजलनों तारु। मुज मन लागे 
वारुरे । मन मोहन स्वासी ॥ वांहे ग्रही ए ज्ञवि- 
जन तारे। आएं शिवपुर आरेरे ॥म०॥१॥ तप जप 
मोह महा तोफाने, नाव न चाले मानेरे ॥ स० ॥ 
पण नवी ज्ञय मुज हाथो हाथे, तारे ते ठे साथेरे 
॥ स०॥५॥ ज्गतने स्वग स्वगथी अधीकुं, क्लानीने 
फल दे5 रे ॥ म०॥ कायाकष्ट विना फल लहीए, 
मनमां ध्यानज घरीये रे॥मणा ३॥ जे उपाय बह़ु- 
विधनी रचना, योगमाया ते जाणोरे ॥ म०॥ शुद्ध 
झूव्य गुण पयोय ध्याने, शिव द प्रछ सपराणोरे ॥ 
म० ॥४॥ प्रज्ञु पाय वलग्या ते रद्मा ताजा, अलगा 
अंग न साजारे ॥मण॥ वाचक जश कहे अवर न 
ध्यालं, ए पलुना गुण गाजरे॥ मण०॥ ० ॥ 





श्रीमह्लिनाथ जिन स्तवन । 
( नाभीरायके वार, ए देशी ) 
तुज मुज रीऊ नीरीऊ, अटपट एड खरीरी । 
लटपट नावे काम, खटपट ज्ञांज परीरी ॥ १ ॥ 
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१ भव खमुठगांधी पार उतार्नार! + सारो । 


२१८ श्रीयशोविजयोपा ध्याय कृत-- 


'तेहज क्लान ने चारित्र तेह छे जी | तेहथी रे जाए 
सघल्लां पाप, ध्यातारे ध्येय स्वरूप होयें पढेजी 
॥ ४॥ देखीरे अदज्गत ताहरु रूप, अचरिज 
जविक अरूपी पद वरेजी ।ताहरी गत तु जाएणे 
हो देव, समरण जजन ते वाचक जश करजी ॥५॥ 


श्री कुयनाथ जिन स्तवन । 

साहेलांढे कुंधु जिणेसर देव, रतन दीपक 
अति दीपतो हो लाल। साहबांढे मुज मन मंदिर 
मांहे, आवे जो अंरिबल जीपतो हो लाल॥२१॥सा० 
मिटे तो मोह अधकार, अनुनव तेजे फलहले हो 
लाल। साण धूम कखाय न रेख, चरण चित्रामण नवि 
चले हो लाल ॥ १॥ साण पात्र कयें नहि हेठ, सूरज 
तेज नवि. छुपे हो लाल । साण सव तेजनु 
तेज, पढेलांथी वाघे पढे हो लाल ॥१३॥ साण जे- 
ह न मरुतने गम्य, चेचलता जे नवि ले हो लाब। 
सा० जेह सदा बे रंम्य, पुष्टसुणे नवि कंश रहे 
हो लाल ॥.४ ॥ साण० पुद्गल तेल न खेप, तेह न 
शुद्ध दशा दहे हो लाल | साणए श्रीनय विजय सु- 
शीश, वाचक जश एणि परे कहे हो लाल ॥ ५ ॥ 


१ दीवो | २ शत्रु बल । ३ पवन | ४ मनोहर । » दुर्वल । 
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श्रौग्नरनाथ जिन स्तवन । 
( आसगणरा योगी, ए देशी ) 

श्रीअरजिन जवजलनों तारु। मुज मन लागे 
वारुरे । मन मोहन स्वामी ॥ वांहे ग्रही ए ज्ञवि- 
जन तारे। आएं शिवपुर आरेरे ॥म०॥१॥ तप जप 
मोह महा तोफाने, नाव न चाले मानेरें ॥ सण० ॥ 
पण नवी ज्ञय मुज हाथो हाथे, तारे ते छे साथेरे 
॥ स०॥१५॥ जगतने स्वगे स्वगथी अधीकुं, कानीने 
फल देए रे ॥ म०॥ कायाकष्ट विना फल लहीए, 
मनमां ध्यानज घरीये रे॥ मणा ३॥ जे उपाय वढ़- 
विधनी रचना, योगमाया ते जाणोरे ॥ मण०॥ शुरू 
झूव्य गुण पयाय ध्याने, शिव दे प्रज्ञु सपराणारे ॥ 
म० ॥४॥ प्रज्ञु पाय वलग्या ते रद्या ताजा, अलगा 
अंग न साजारे ॥मण॥ वाचक जश कहे अवर न 
ध्याउं, ए प्रजुना गुण गाजरे ॥ स०॥ ५ ॥ 





श्रीमह्िलिनाथ जिन स्तवन । 
( नाभीरायके वार, ए देशी ) 
तुज मुज रीऊ नीरीऊ, अटपट एह खरीरी । 
लटपट नावे काम, खटपट ज्ञांज परीरी ॥ १ ॥ 


१ भय समुठमांधी पार उतारनार। २ सारो | 


२२० श्रीयशो विजयोपाध्याय कृत-- 





मब्लीनाथ तुज रीऊ, जन रीफें न हुये री। दा ए रो- 
ऊणनो जपाय, साहमु कांह न ऊुयेरी ॥ १ ॥ 
छुराराध्य के लोक, सहुने सम न सरीरी । एक 
दुहवाए गाढ, एक जो बोले हसीरी ॥ ३॥ लोक 
लोकोत्तर वात, रीऊवे दाए झूइरी । तात चक्रधर 
पूज, चिन्ता एह हुएइरी ॥७॥ रीऊववों एक 
सांइ, लोक ते वात करीरी | श्रीनय विजयसु शी श, 
एहुज चित्त धरीरी० ॥ ५ ॥ 
-+-+-*$#829७222-+-- 
अ|मुनिसुत्नत जिन स्तवन । 
( पांडव पांचे बंदतां, ए देशी ) 
मुनिसुत्रत जिन वंदतां, अति उलसित 
तन मन थाय रे। वंदन अंनोपम निरखतां,महारां 
ज़वज॒वनां दुःख जायरे॥ जगत गुरु जागतो सुखकं- 
दरे, सुखकंद अमंद आनंद ॥ जण्श १॥ निशदिन 
सूतां जागतां, हीयमाथी न रहे छूररे। जंब लप- 
गार संज्ञारियें, तंब उपजे आएंद पूररे॥ जण०॥ 
॥ २ ॥ प्रज्ध डपगार युऐें ज्यों, मन अवगुण एक 
ने समायरे। गुण गुण अनुबंधी हुआ; ते तो अ- 
ल्‍ ६ ढ:खे करोने आराधवा योग्य] २ प्रभु । ३ सुख । ४ जेनी वरो- दुःखे करीने आाराधवा योग्य । २ प्रभु । ३ मुख | ४ जैनी बरो- 
बरी करी शके एवी कोई वस्तु न होय एवुं ।. ४ ज्यारे । ६ त्यारे। 


चोविशी । २२१ 
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कूय जाव कहायरे ॥ ज० ॥ ३ ॥ अक्षय पढ़ 
दीये प्रेम जे, प्रछुनों ते अनुत्नचरूपरे | अक्कर 
स्वर गोचर नहि एतों, अकल अमाय अऑरूपरे ॥ 
ज० ॥ ४॥ अक्कर थोरा गुण धणा, सज्जनना 
तन लखायरे। वाचक जश कहे प्रेमथी पण, मन 
मांहे परखायरे ॥ ज० ॥ ५॥ 
भ्री। नमिनाथ जिन स्तवन । 

श्रीनसि जिननी सेवा करतां, अलिय वि- 
घन सबि दूरे नासे जी।अष्ट महा सिद्धि नवनिधि 
लीला, आधे बढ़ महमूर पास जी॥ श्री०॥ १॥ 
मयमत्ता अंगण गज गाजे राजे तेजी तुखार चंगा 
जी । बेटा वेटी वंधव जोगी, लद़ये बढ़ अधि- 
कार रंगा जी ॥ श्री ० ॥५॥ वब्लज सगम रंग छठी जे, 
अणवाहला होय घछूर सहजे जी। वांठातणो वि- 
लव न घूजो. कारज सीफें प्ूरि सहजेजी ॥भ्रीण् 
॥ ३ ॥ चंदकिरण यश उज्ज्वल जद्धसे, सूय 
तुल्य प्रताप दीपे जी । जे प्रज्न गति करे नित 
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जनों फोश टिघस नाण नथी ते। + जाणवामा-जोवामां। 3 फजाय 
नहिं।४ माया रहित । » रूप रहित । ६ पअप्रिय । ऊछ मदमस्त हाथी । 
८ पाणीदार खुदर घोडा । £ भाइनी ज्ञाड । १० प्हालानो मेलाप । 





२२२ श्रीयशोविजयोपाध्याय कृत- 


#ॉ९न्‍ीचि (१७55 # 9७ 0 


विनय, ते अरीया बहु ताप जीपे जी ॥ श्री०॥ 
॥9॥ मंगल माला बच्छि विशाला, बाला बहुले प्रेम 
रंगेजी । श्रीनयविजय विद्ुध पय सेवक, कहे 
लहिये प्रेम सुख अगे जी ॥ श्री० ॥ ५ ॥ 
“9 ) ६ -+-. 
श्रनिेमिनाथ जिन स्तवन। 

तोरणथी रथ फेरी गयारे हां। पशुआं शिर- 
देछ दाष मेरे वालिमा। नव ज्व नेह निवारीयो- 
रे हां। श्यो जोए आव्या जोष ॥ मेण। १॥ चंद कलंकी 
जेहथीरे हां। राम ने सीता वियोग ॥ मेण० ॥ 
तेह कुरंगने वयणमेर हां। पति आवबे कुण लोक ॥ 
॥ मे०॥५॥ जतारी हुं चित्तथीरे हां, मुगति घूतारी 
हेत॥ म० ॥ सिद्ध अनंते ज्ोगवीरे हां। तेहश्यु 
कवण संकेत ॥ मे० ॥ ३ ॥ प्रीत करता सोहली- 
रे हां, निरचरहतां जेजाल॥ म०॥ जेहवो व्याल 
खलाववबोरे ढां, जेहवी अगननी ऊाल ॥ मे० ॥ 
॥ ४॥ जो विवाह अवसर दियारे हां, हाथ 
उपर नवि हाथ 4 मे० ॥ दीक्ता अवसर दीजीये 





? जे हरिणना लीघे चंद्रने छांकछुन लाग्यूं छे, अने राम सितानो 
वियोग थयों, ते हरिणना कहेवा ऊपर कोण भरोसो राखे । २ साप | 
3 परगावा बखने हाथ ऊपर हाथ न झआप्यो, पगणा हवे दीक्षा बखते 


चाविशी । २२३ 


रे हां। शिर ऊपर जगनाथ ॥मेणाप्या एम विज्ववती 
राजुल गएरे हां। नेम कने बत लीघ ॥ सेण ॥ 
वाचकयश कहें प्रणसीयेरे हां, ए देपति दोष 
सिद्ध ॥ में० ॥ ६ ॥ 


के 
श्रीपाश्चनाथ जिन स्तवन । 

( राग मर्दार ) गा 

वामानंदन जिनवर मुनिवरमां वसोरे॥ केण०्॥ 
(मु०॥ जिम सुरमांहि सोढे, सरपति परवसोरे ॥ 
॥ केण। सुण॥ जिम गिरिसांहि सुराचल, मृगमांढे 
केस रिरे ॥ के० ॥ म्ल० ॥ जिम चंदन तेरुमांढे, 
सुनटमांही सुरअरिर ॥ केण ॥ सुण्वा १॥ नठी- 
यामांहि जिस गंग, अनंग सरूपमां रे ॥ के० ॥अण। 
फूलमांहि अरबिंद, जरतपती ज्लूपमांरे ॥ के०॥ 
॥ ज़० ॥ ऐरावण गजमां हि, गरुस खगमां यथारे 
॥ के०॥ ग० ॥ तेजबंत मांहि न्ोण, वखाएमां 
जिनकथोरे॥ केण। व० ॥ १ ॥ मंत्रमांहि नवकार, 
_रतनमांहि सुरमणीर ॥ के० ॥ २० ॥ सागरमांहि 


लपामभ +नकक क-_ 





सारा माधा पर ता हाथ गाखा। * पास। २ घणी धांणगयागों। 
३ ६बचता। ४ ईएन्‍्द्र । » धष्ट । ६ मेंस पर्वत | ७ क्राटमां। ८ देत्य-रावणा 
घयगर । + फामददव । १० दछमल । १६१ एरावत हाथा । «० पद्तीआमा | 
+४ सरप् । ४४ सिस्तामशि | 


२२४ श्रीयशो विजयो व ध्याय कृत- 





स्वयेज्ू-रमण शिरोमणी रे॥ केणा रण। शुक्ल ध्यान 
जिम ध्यानमां, अति निर्मेलपणरे ॥ केण।आण्॥ 
श्रीनय विजय विब्ध पय, सेवक एम जएणरे॥ के० ॥ 


॥ सण०ण ॥ ३॥ 
-““>>२+२४:६९०-... -- 


श्रीमढाव।र जिन स्तवन 
गिरुआर गुण तुम तणा, श्रीवधमान जिन- 
रायारे। सुणतां श्रवण अमी ऊरे, माहरी निर्मल 
थाए कायारे॥ गि०॥ १ ॥ तुम ग्रणगण गंगाजल्ले, 
हैँ जीली निरमल थाजकरे। अवर न धंधो आदरुं, 
निशदिन तोरा गुण गाऊंरे ॥ गि० ॥५॥ फीब्या 
जे गंगाजले,ते बिब्लर जल नवी पेसरे। मालती फूले 
मोहिया, ते बावले जए्ट नवी बेसेरे॥ गि० ॥ ३ ॥ 
छम अमे तुज गुण गोठशुं, रंगे राच्याने वली मा- 
च्यारे । ते किस परसुर आदरुं, जे परनारी वश 
राच्यारे ॥| गि० ॥ ४ ॥ तूं गति तूं मती आशरो, 
तूं आलंवन मुज प्यारोरे। वाचक जस कहे माहरे, 

तूं जीव जीवन आधारोरे ॥ गि० ॥ ५ ॥ 

॥ इति श्रीयशोविजयोपाश्याय कृत चोवीशी १ समाप्त ॥| 
_+5200 “8... 


दि न मन ला शा भा आाा ाााआ ाााआााााा॥ ७७७७ ७एार्ड 
अि्म--ॉननाओ, 


£ स्वयंभूरमण समुद्र । २ नहाया। ३ नहाना तलावडामां। ४ वीजा देवोने | 


चोविशी । २२५ 


श्रीयशोविजयापाध्यायक्ृत चोवीशी 9 जी । 

श्रीक्षपल जिन स्तवन। 

( पेरो प्रभुनीको मेरो प्रभुनीको, ए देशी ) 
आपन जिनंदाआपज जिनंदा, तुंसाहिव हूं 
उँ तुज बंदा | तुजब्यु प्रीति बनी मुज साची, मुज 
मन तुज गुणश्यु रह्मो माची ॥ ऋण ॥१॥ दीठा देव 
रुचेन अनेरा, तुज पाखली चितरं दिये फेरा। 
स्वामीरयुं कामणझऊं कीधुं, चित्तरु असारुं चोरी 
लीघुं ॥ ऋण० ॥ ५ ॥ प्रेम वंधाणो ते तो जाणो, 
निरवहश्यो तो होशे वखाणों। वाचक जश विनवे 
[जनराज, वांद्य ग्रद्मामी तुजने लाज ॥ऋ०॥१॥ 

कल 

श्री।ग्रजित जिन स्तवन । 

( फपूर होइ अति ऊजलेर, ए देशी ) 

[विजयानंद गुणनीलोजी , जीवन जगदाधार०। 
तेहश्युं मुज मन गोठ्सीजी, ठाजे वारोवार। सो- 
जागी जिन तुज गुणनो नहीं पार, तुं तो दोलतनो 
दातार॥ सो० ॥१॥ जेहवी कछृवा ठांहमीजी, जहूचूं 
वनलु फूल | तुजशुं जे मन नवि मिल्युंजी, तहउु 
तेटलुं शूल ॥ सो० ॥१ ॥ माहारुं तो सन धुरिध- 


तप 
कै 


२२६ श्रीयशोविजयोपा ध्याय कृत-- 


रा भी 


कीजी, हलिजे तुज ग्रुण संग । वाचक जश कहे 
राखजोजी, दिन दिन चढतो रंग ॥ ३ ॥ 
बज पक सब 2 
श्रीसंजवनाथ जिन स्तवन । 
सेनानंदन साहिबो राचोरे, परि परि पर- 
ख्यो हीरो जाचोरे। प्री ति मुझिका तेहरयुं जोमीरे, 
जाएं में लही कंचन कोमीरे ॥१॥ जेणे 
चतुरशुं गोठी न बांधिरे, तिणे तो जाण्युं फोकट 
वाधी रे । सुगुण मेलावे जेह उढाहोरे, मएुझ जन- 
मनो तेहज लाहोरे ॥श॥ सुगुण शिरोमणि संजव- 
स्वामी रे, नेह निवाह धुरंधर पामी रे । वाचक जश 
कहे मुज दिन वलियोरे, मनह मनोरथ सघलो 
फलीयोरे ॥ ३ ॥ 
लक): 7 आज 
श्री्जिनन्दन जिन स्तवन । 
( गोडी गाजेरे, ए देशी ) 

. शेठ सेवोरे अन्िनन्दन देव, जेहनी सारेरे 
सुर किंनर सेव । एहवो साहिब सेवे तेह हज़ूर, 
जेहनां प्रगटेरे कीधां पुन्य पंदूर ॥ शे०॥ १॥ जेह 
सुगण सनेही सा हिब ढेज, दगलीलाथी लहढीयें 
सुखसेज | तृण सरखुं लागे सघले साच, ते आ- 





चोवि्ी । २२७ 





गणि आउ्य धरणीराज ॥ शण०॥ १ ॥ अबवे में 
पाम्यों तेहवो नाथ, तेहथी हूं निश्चय हुओरे सनाथ। 
वाचक जश कहे पामी रंग रली, मानुं फलिय 
अगणमे सुरतरु वेली ॥ शे० ॥ ३॥ 
श्रसुमतिनाथ जिन स्तवन । 
( बृघरीआलो घाट, ए देशी ) 

सुम तिनाथ दातार, कीज ओलग तुम 
तणीरे | दीजे शिवसुख सार, जाणी ओलग जग 
धणीरे ॥ १॥ अखय खजानो तुज, देतां खोदी 
लागे नहीरे । किसि विमासण गुज्ज, जाचक 
थाके उज्ञा रहीरे ॥श। रयण कोम ते दीघ, करण 
विश्व तदा कियारे । वाचक जश सुप्र सिझ, मागे 
तीन रतन दिआरे ॥ ३॥ 

श्रीपदमप्रज्न जिन स्तवन । 
( आज अधिक भावे करी, ए देशी ) 

पदमप्रत जिन सांजलो, करे सेवक ए 
अरदास हो। पांति वेसा रिओ जो तुम्हें, तो सफल 
करओ शआआश हो ॥ प० ॥ १॥ जिन शासन 
पांति तें वी, मुज आप्युं सम कित घाल हो। 
टवे जाणा खमि खमि कुण खमे. शिव मोदक 


२२८ श्रीयशोविजयोपा ध्याय कृत-- 


प्रीरसे रसाल.हो॥ प० ॥ १ ॥ गज ग्रासन गलित 
सीथि करी, जीवे कीमीना वंश हो। वाचक जश 
कहे एम चित्त धरी, दीजे निज सुख एक अश 


हो ॥ प०॥ 


 श्रेसुपास जिन स्तवन। 
ह (ए गुरु वाल्होरे, ए देशी ) , 
श्रीसपास जिनराजनोरे, मुख दीठे सुख 
होएरे । मानु सकल पद में लब्यांरे, जोतो नेह 
नजरि जरि जोई ॥ ए प्रज्न॒प्यारोरे, माहारा 
चित्तनो ठारणहार मोहन गारोरे॥?१॥ सिंचे विश्व 
सुधारसेरे, चन्द रह्मो पण टूररे। तिमे प्रजु॒ करुणो 
दृष्टियीरि, लहिये सुख महमूर ॥ ए० ॥ १ ॥ 
वाचक जश कहे तिम करोरे, रहिये जेम हजूररे। 
पीजे वाणी मीठमीरे, जहवो सरस खजूर ॥१॥ 
८-9 + लिन. 
श्रीचन्डप्रज जिन स्तवन | 
(भोला शेश्र, ए दशी ) । 
.भोरा स्वामी चन्द्प्रत जिनराय, -विनतदी 
ध्रवधारीयें जीरेजी .। मोरा स्वामी तुम्हे . छो दी 
'नद॒याल, ज़वजलथी मुज तारीयें जी०॥ १॥ 


“७+» ८ ७83०-०२ 


चीविशी | २२०, 


ब+ कं कक... >>. 3... कप टी डग७-77%,/2ॉ६-//0../जकनत 9 # जन यइ-त जज १न्‍ी। 


मोरा स्वासी हू आव्यो तुज पास, तारक जाणी 

गढ़गढी जी०। मोरा स्वामी जोतां जगमां दीठ, 
तारक को वीजो नहि जी० ॥ १ ॥ सोरा स्वामी 
अरज करंतां आज, लाज वध कहो केशणि परी 
जी०॥ मोरा स्वामी जश कहे गोपयतुल्य, जवज- 
लघी करुणा घरी जी० ॥ ३॥ 





श्रीसुविधिजिन स्तवन । 
( राग मल्दार ) 

जिम प्रीति चन्द चकोरने, जिम मोरने 
मन मेहरे । अम्हने ते तुम्हशं डब्लशे, तिम 
नाह नवलो नेह ॥ सुविधि जिणेसरु, सांतलो 
चतुर सुजाण | अति अलवेसरु ॥ १॥ अणदीठे 
अलजो घणो, ठीठे ते तृप्ति न होहरे | मन ताहि 
सुख मानी लियें, वाहलातएुंं मुख जोछ॥ सु०् ॥श। 
जिम पघिरह कहिये नवि हुये, किजिये तेहवो 
संचरे । कर जोदी वाचक जश कहे, ज्ांजों ते 

जद प्रपंच ॥ सु०॥ ३१॥ 


- > *- १ 2225-49“ 


२२८ श्रीयशो विजयोपाध्याय कृत-- 


प्रीरसे रसाल.हो॥ प० ॥ ५ ॥ गज ग्रासन गल्लित 

सीथि करी, जीवे कीमीना वंश हो। वाचक जश 
कहे एम, चित्त धरी, दीजे निज सुख एक अर 
हो ॥ प० ॥ ३ ॥| क्‍ 


_ श्रैसुपांस जिन स्तवन। 
( ए गुरु वाल्होरे, ए देशी ) 
श्रीसुपांस जिनराजनोरे, मुख दीठे सुख 
होहरे । मानु सकल पद सें लक्यारे, जोतो नेह 
नजरि जरि जोई ॥ ए प्रत्ञ॒ प्यारोरे, माहारा 
चित्तनो ठारणहार मोहन गारोरे॥१॥ सिंचे विश्व 
सुधारसेरे, चन्द रह्मो पण दूररे। तिमे प्रज्ु करुणा 
दृष्टियीरेि, लहिये सुख महमूर ॥एण० ॥५॥ 
वाचक जश कहे तिम करोरे, रहिये जेम ढजूररे। 
पीजे वाणी मीठमीरे, जहवों सरस खजूर ॥३॥ 
“-+#53 8-४. 
श्रीचन्धप्रञज्ज जिन स्तवन | 
'. 7... (भोला शश्ु, ए दशी ) , 
._ भोरा स्वामी चन्द्प्रत जिनराय, विनतसी 
धवधारीयें जीरेजी । मोरा स्वामी तुम्हे .छो दी 
नदयाल, ज़वजलथी मुज़ तारीयें जी० ॥ १॥ 


चोविशी । २२९ 


मोरा स्वामी हुं आव्यो तुज पास, तारक जाए। 
गहगठी जी०। मोरा स्वामी जोतां जगमां दीठ, 
तारक को बीजो नहि जी० ॥ १ ॥ मोरा स्वामी 
अरज करंतां आज, ल्ाज वर्ध कहो केशणि परी 
जी०॥ मोरा स्वामी जश कहे गोपयतुब्य, तवज- 
लघी करुणा घरी जी० ॥३॥ 
श्रीसुविधिजिन स्तवन । 
( राग मल्दहार ) 
जिस प्रीति चन्द चकोारने, जिम मोरने 
मन मेहरे । अम्हने ते तुम्हशं उब्लशे, तिम 
नाह नवलो नेह ॥ सुविधि जिणेसरु, सांजलो 
चतुर सुजाण | अति अलवेसरु ॥ १॥ अणदीठे 
लजो घणो, दीठे ते तृप्ति न होहरे | मन तोहि 
सुख मानी लिये, वाहलातएं मख जोछइ॥ स॒ण्प्शा 
जिम. विरह. कहिये नवि हुये, किजिये' तेहवो 
संचरे । कर जोदी वाचक जश कहे, नांजो ते 
जद प्रपंच ॥ सु०॥ ३॥ 
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२३० श्रीयशोविजयोपाध्याय क्ृत- 


श्रश|।तलनाथ जिन स्तवन । 
( भोलुडारे हँसा, ए दंशी ) 

शीतल जिन तुज मुज विचि आंतरु, नि- 
श्रयथी नहि कोय । दंसण नाण चरण गुण 
जीवने, सहुने प्रण होय ॥ अंतरयामीरे स्वामी 
सांजलो ॥ १ ॥ पण मुज मायारे जेदि ज्ोलवे, 
बाह्य देखामीरे वेष । हियमे जूतीरे मुख अति 
मीठमी, जेहवी धूरत वेष ॥ आंण् ॥ १॥ एढहनि 
स्वामीरे मुजथी वेगली, कीजे दीनदयाल्ष । वा- 
चक जश कहे जिम तुम्हस्युं मिली, लहियें सुख 
सुविशाल ॥ आअ० ॥ ३॥ 


श्री्रयांस जिन स्तवन । 
( मुखने मरकलडे, ए देशी ) 
श्रेयांस जिणसर दाताजी, साहिब सां चलो । 
तुम्हे जगमां अति विख्याताजी, साहिब सांजलो। 
माग्युं देतां ते किशुं विमासोजी, साहिब सां- 
जलो । मज मनमां एह तमासोजी, साहिब सां- 
जलो ॥ १॥ तुम्ह देतां सवि देवार्थेजी, साहिब सां- 
जलो। तो अरज कयें रयुं थायेजी, साहिब सांजलो। 
यश पूरण केम लहिजेजी, साहिब सांजलो । 


चोविशी । २३१ 


जे अरज करिने दीजेजी, साहिब सांजलो ॥१५॥ 
जो अधिकुं दो तो देजोजी, साहिब सांजलो । 
सेवक करि चित्त धरज्यांजी, साहिब सांजलो | 
जश कहे तुम्ह पद सेवाजी, साहिब सांजलो। 
ते मुज सरतरु फल मेवाजी,साहिब सांजलक्षो ॥श॥। 





श्रवासुपूज्य जिन स्तवन । 
( विषय न गंजीये, ए देशी ) 
वासुपूज्य जिन वालहारे, सेचजाशे जिन 
दास । साहिबश्यु हठ नवि होयेरे, पण कीजे 
अरदासोरे ॥ चतुर विचारिये ॥ १॥ सास पहिला 
सांनरेरे, मख दीठे सुख होय । विसारया नवि 
विसरेरे, तेहश्युं हठ किम होयरे ॥ च० ॥ १॥ 
आमण झमण नवि टकरे, खण विण पूरिरे आश। 
सेवक जश कहे दी जियेरे, निजपद ' कमलनो 
वासोरे ॥ च० ॥ ३ ॥ 
मा.) 2 
श्रीविमलनाथ जिन स्तवन । 
( ललनानी ढाल ) 
(विलनाथ मुज मन वसे, जिम सीता मन 
राम ललना । पिक वेढे सहकारने, पंथी मन 


२३२ श्रीयशो विजयोपा ध्याय कृत- 


जिम धाम ललना ॥ वि०॥ १ ॥ कुजर चित्त रवा 

वसे, कमला मन गोविंद ल० । गोरी मन शंकर 
वसे, कुमुदिनी मन जिम चंद लए ॥ वि०॥१॥ 
खल्लि मम विकसित मालती, कमलिनी चित्त 
दिएंद्र ल० । वाचक जशने वाबढो, तिम श्री- 
विमल जिएंद लए ॥ वि० ॥३॥ 


श्र।चप्रनंतजिन स्तवन । 

( हाल रायादानी ) 
श्रीअनंतजिन सेवियरे लाल, मोहनवब्ली 
कंद । मन मोहनां । जे सेव्यो शिव सुख दियेरे 
लाल, टाले ज़व ,ज़य फंद ॥ श्री० ॥ मण० ॥ १॥ 
मुख मटके जग मोहिओरे लाल, रूप रंग अति 
चग ॥ मण० ॥ लोचन अति अणीयालमांरे लाल, 
वाणी गंग तरंग ॥ श्री० ॥ म०॥१॥ गुण सघला 
वउ्रगे वस्यारे लाल, दोष गया सबवि दूर ॥ मण्॥ 
वाचक जश कहे सुख बहूंरे लाल, देखी प्र 

मुख नूर ॥ श्री० ॥ म० ॥ ३ ॥ 


श्रीधमनाथ जिन स्तवन । 
( राग मल्हार ) 
धरमनाथ तुज सरखो, साहिब शिर थकेरे 





चोविशी | २३१ 


के साहिब शिर थकेरे । चोर जोर जे फोरें, 

मुजर्युं एक मनेरे के मु०। गज निमी ल्िका करवी, 
तुजनें नवि घटेरे के तु०। जे तुज सन्मुख जोतां, 
अरिनू बल मिटेरे के अण्शाशणा रवि जगे गयएं- 
गणि, तिमिर ते नवि रहेरे के ति० । कामकुंजञ 
घर आदवें, दारिदए किम लहेरे के दाए | वन वि- 
चरे जो सिंह तो, बीह न गजतणी रे के बीण० । 
कम करे श्युं जोर, प्रसन्न जो जगधणी रे के प्रण् 
॥ १ ॥ सुशुण निर्शेशनो आअतर, प्रज्ञ नवि चित्तें 
धरेरे के प्र० । निगेण पण शरणागत, जाणी हित 
करे रे के जा०। चंद त्यजें नवि लेन, मग अति 
सामलो रे के म्ृ० । जश कहे तिम तुम्ह 
जाणी, मुज अरि बल दलारे के मुण् ॥शा। 
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श्रीशांतिनाथ जिन स्तवन । 
जग जन मन रंजे रे, मनमथ बल्ल जजेरे। 
नवि राग न दोस तू, अजे चित्तरयुं रे ॥शा 
शिर बन्न विराजे रे, देव झंछुन्नि वाजरे। उकु- 
राह एम ढाजे, तोहें अकिंचनो रे ॥ १॥ थिरता 
धृति सारी रे, वरी समता नारी रे। ब्रह्मचारी शि 
रोमणि, तो पण तु स॒ुण्योरे ॥ ३॥ न धरे ज्वरे- 


३३० 


२३४ श्रीयशोविजयोपाध्याय कृत-- 


२०-२०... धन पाना मी धरा ान्ना खानी. पिकननरी री परी 








गोरे, नवि दोषासगोरे। सगलंठन चेगो, तो 
पण तूं सह रे ॥ ७ ॥ ठुज गुण कुण आखेरे, जग 
केवली पाखे रे । सवक ' जश जाखे, अचिरासुत 
जयो रे ॥ ० ॥ 

लि +-»-७ >..०“.. 


श्रकुयुनाथ जिन स्तवन। 
( ढाल वीडियानी ) क्‍ 

सुखदायक साहिब सांजलो, मुजने तुमश्यु 
अति रंगरे । तुम्हे तो निरागी हुए रहा, ए श्यो 
एकंगो टंगरे ॥ सु० ॥ १ ॥ तुम्ह चित्तमां वसबु 
मुज घएं, ते तो उंबर फूल समानरे। मुज चित्त- 
मां वसहो जो तुम्हे, तो पाम्या नवे निधानरे 
॥ सु०॥ १ ॥ श्रीकुंशुनाथ अम्ह निरवढ़ं, एम 
एकंगो पण नेहरे । एणि आकीने फल पामशुं, 
वली होशे झुखनो बेहरे ॥ सुणा ३॥ आराध्यो का- 
मित पूरवे, चिंतामणि पाषाणरे | वाचक जश 
कहे मुज दी जिये, एमं जाणी कोमि कब्याएरे 
॥ सु० ॥ ४ ॥ ्््््ि 

श्रीअरनाथ जिन स्तवन । 


( प्रथम गोवालनी, ए ढाल ) 
अरजिन दरिशन दी जियेंजी,नविक कमक्ष 


चोविशी । २३५ 


वन सूर । मन तरसे मलवा घएंजी, तुम्हे तो 
जए रहा घूर। सोजागी तुम्हर्युं मुज मन नेढ, 
तुमरयुं मुज मन नेहलोजी, जिम बपछयां मेह 
॥ सो०॥१॥ आवागमन पथिक तएंजी, नहि शिव 
नगर निवेश । कागल कुण हाथे लिखूंजी, कोण 
कहे संदेश ॥ सो० ॥ १ ॥ जो सेवक संज्ारस्यों 
जी, अंतरयामी रे आप । जश कहे तो मुज मन 
तणोजी, टलशे सघलो संताप ॥ सो० ॥ ३ ॥ 

“59.6 &+-+-... 

श्रेमश्चिनाथ जिन स्तवन । 
( टाल रसियानी ) 
मल्लि जिणसर मुजने तुम्हे मिल्‍्या, जेढ़ 

मांहिं सुखकंद वाब्हेसर | ते कलियुग अस्हे 
गिरुओ लेखदुं, नवि बीजा युगढंंद, वाब्हेसर 
॥ सम० ॥ १॥ आरो सारोरे मुज पांचमो, जिहां 
तुम दरिशण दीठ वा०। मरुनज्नूमि पण थिति 
सुरतरु तणी, मेरु थकी हुए छठ ॥ वा०॥ ५॥ पंचम 
आररे तुम्ह मेलावमे, रुको राख्योरे रंग वाण०। 
चोथो आरोरे फिरि आउ्यो गएं, वाचक जश 
कहे चेग ॥ वाण ॥ ३ ॥ 
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२३६ श्रीयशोविजयोपाध्याय कृत-- 


श्रीमुनिसुत्रत जिन स्तवन। 
( वीरमाता प्रीतिकारिणी, ए देशी ) 

आज सफलछ्ष दिन मुज तणो, मुनिसुन्नत 
दीठा | जागी ते ज्ञावठि ज़वतणी, दिवस झुरि- 
तना नीठा॥ आण०ए ॥ १ ॥ आंगणे कब्पवेल्ली 
फली, घन अभमियना वबूठगा | आप माग्या ते 
पासा ढब्या, सुर समकित तूठा ॥ आण॥ 
॥२५॥ नियति हित दान सनमुख हुये, स्वपुण्यो- 
दय साथे । जश कहे साहिब मगतिनुं, करिड 
तिलक निज हाथे ॥ आए ॥ ३॥ 


श्रोनमिनाथ जिन स्तवन । 

( ऋषभनो वंश रयणायरु, ए देशी ) 
मुज मन पंकज ज़मरले, श्रीनमिजिन जग- 
दीशोरे । ध्यान करुं नित तुम्ह तएुं, नाम जपुं 
निशदिसारे ॥ मु०ण ॥ १॥ चित्तथकी कदियें न 
विसरे, देखीयें आगलि ध्यानिरे । अंतर तापथी। 
जाणियें, घर रह्मां अनुमानिरे ॥ मु० ॥ १॥ तु 
गति तु मति आसरो, तुंंहिज बंधव मोटोरे । 
वाचक जश कहे तुज विना, अवबर प्रपंच ते 

खोटारे ॥ मुण० ॥ ३ ॥ 
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चोविशी । २३७ 
श्रीनेमिनाथ जिन स्तवन । 
( राजा जो मिले, ए देशी ) 

क्या कियो तुम्हे कहो मेरे सांड, फेरी चलें 

रथ तारण आई । दिल जानि अरे मेरा नाह, 
न त्यजिये नेह कह अजानि ॥ दि०॥ १॥ 
अटपटाए चले घरि कुछ रोष, पसुअनके शिर 
दे करि दोष ॥ दि० ॥ १५॥ रंग बिच ज्यों 
याथि ज्ञग, सो तो साचो जानो कुरंग ॥ दि० ॥ 
॥ ३ ॥ प्रीति तनकांमे तोरत आज, कि नावे 
मनमें तुम्ह लाज ॥ दि०॥ ४॥ तुम्ह बढ़ 
नायक जानो न पीर, विरह लागि जिडे वेरीको 
तीर ॥ दि०॥ ५॥ हार ठार शिगार अंगार, 
अशन वसन न सुहाइलगार ॥ दि० ॥ ६ ॥ तुज 
बिन लागे शूनि सेज, नही तनु तेज न हारद 
हेज ॥ दि० ॥ 3॥ आओ ने मंदिर विललसो जोग, 
बूढापनमें लीज योग || दि० | ०॥ ढोरुगी में नहि 
तेरो सग, गएलि चल जिले ढाया अंग॥ दिण०्॥ए॥ 
उमर विलवति गए गढ़ गिरनार, देखे प्रीतम 
राजुल नार ॥ दिए ॥ १०॥ कंते दीनुं कंवलझ्षान, 
की घी प्यारी आप समान ॥ दि०॥ ११॥ मुगति 


२३८ श्रीयशो विजयोपाध्याय कृत- 
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महलमें खेले दोए, प्रणमें जश जब्लसित तन 


होए ॥ दि० ॥ १५ ॥ 
श्रीपाश्रेनाथ जिन स्तवन । 
( ढाल फागनी ) 


चल कषाय पाताल कलश जिहां, तिसना 
पवन प्रच॑ंझ । बढ़ विकब्प कब्लोल चढतुदे, 
आरति फेन जद्ंछ॥ ज़व सायर जीषण तारी- 
यें हो, अहो मेरे ललना पासजी | त्रिछ्॒वन 
नाथ दिलमें ए विनती धारीयें हो॥१॥ 
जरत जदाम काम वरवानल, परत शीलगिरि 
शुंंग । फिरत व्यसन बहु मघर तिमिंगल, करत 
हे निगम जमंग ॥ ज्ञ० ॥ १॥ जमरीयाके बीचि 
जयंकर, उलटी ग्रुलट। वाच । करत प्रमाद 
पिशाचन सहित जिहां, अविरति व्यंतरी नाच ॥ 
ज़० ॥ ३॥ गरजत अरति फुरति रति बिजुरी, 
होत बढुत तोफान | लागत चोर कुगुरु मलवारी, 
धरम जिहाज निदान ॥ ज़ण० ॥ ४ ॥ जुरें पाटियें 
जिले अति जोरि, सहस अढार शीलंग । धर्म 
जिहाज तिडं सज करि चलवो, जश कहे शिव- 
पुरी चेंग ॥ ज़ण् ॥ ५ ॥ 


चोविशी । २३९ 


श्रीमहावीर जिन स्तवन । 
झुख टक्षियां मुख दीठें सुज सुख जपनारि, 
जेव्या जेव्या वीर जिएंदरे | हवे सुज मन मंदि- 
रमां प्रज्भु आवी वसोरे, पासुं पामुं परसानंद 
रे ॥ दु० ॥ १॥ पीउबंध छहाँ कीधो समकित 
वजनारे, काठ्यो काठ्यो कचरो ने ज्रांतिरे । इहां 
अति उंचा सोहे चारित्र चेझआरे, रुदी रुझी 
संवर जञातिरे ॥ छु०॥१॥ कम विवर गोपी एह़ां 
मोती फूंबणां रे, झूलए झूलए धीगुण आठरे। बार 
जावना पंचाली अंचरय करेरे कोरि कोरि कोरणि 
काठरे ॥ छु० ॥ ३ ॥ इहां आवी समता राणी- 
इयुं प्रत्ु॒ रमोरे, सारी सारी थिरता सेज रे। 
किस जए शकश्यो एक वार जो आवशारे, रंज्या 
रंज्या हियमानि हेजरे ॥ दुए० ॥ ७४॥ वयण अरज 
सुणी प्रत्ञ मनमंदिर आवियारे, आपें तूठा तूठा 
त्रिजुवन जाएरे | श्रीनय विजय विद्वुध पय सेवक 
उमर जणरे, तेणि पाम्या पाम्या कोमि कब्याएरे 
॥ दु० ॥ ५१ 





॥ इति श्रीमचशोविजयोपाध्याय कृत २ जी चोवीशी सेपृणा || 


नम ॥स्सकिआप- 


श्रीयशों विजयोपाध्याय क्ृत-- 
जे बेल ही की 
चोद बोह्लनी चोबीशी। 
"लटक 
श्रीक्षपजदेव जिन स्तवन । 
( आज सखी संखेसरो, ए देशी ) 
आषजदेव नितु वेंदिये, शिवसुखनो दाता। 
नाजि नृपति जेहनो पिता, मरुदेवी माता। 
नयरी विनीता उजपनों, वृषज ल्लांडन सोहें। 
सोवन्न वन्न सुहामणो, दीठमे मन मोहें । हारे 
दीठमे मन मोहें ॥ १॥ धनुष पांचसें जेढनुं, 
कायानुं मान । चार सहसरयुं बत लीये, 
गुण रयण विधान । लाख चोराशी पू्वेनुं, आजखुं 
पाले | अमिय समी दीयें देशना, जग पातिक 
टाले ॥ ढांरे ज० ॥ १॥ सहस चोराशी मुनि- 
वरा, प्रशनो परिवार | त्रण लक्ष साध्वी कह 
शुत्ष मति सविचार । अष्टापद गिरि चढी, टाल्ी 
सवि कम । चम्ी गुणठाएँ चडदमें, पाम्या शिव 
शर्म ॥ हांरे पा० ॥ ३ ॥ गोमुख यक्त चकेश्वरी 
प्रज्ु सेवा सारे। जे प्रछुनी सेवा करे, तस विघन 


चोविशी । २४१ 


निवारे। प्रश्ञु पूजायें प्रणमें सदा, नव निधितस 
हाथे । देव सहस सेवा परा, चालें तस साथे ॥ 
हारे चा० ॥ ४॥ युगला धमें निवारणो, शिव 
समारग ज्ाख | ज़वजल परता जंतुने, ए साहिब 
राख । श्रीनयविजय विदुध जयो, तपगढमां 
दीवो | तास शीश ज्ञावें जञ्ञणे, ए प्रज्ु चिरं 
जीवो ॥ हारे ए प्रजु० ॥ ५ ॥ 

“-:++9 3६ &#-... 

श्रीष्रजितनाथ जिन स्तवन । 


अजित जिएंद जुहारियरे लो, जितशन्र 
विजया जातरे सुग्रण नर । नयरी अयोध्या जप- 
नारे लो, गजलंडन विख्यातरे सुण ॥ आण० ॥ १॥ 
जंचपएं प्रज्रुजीतएंरे लो, धनुष साढा से च्याररे 
सु० । एक सहसर्युं ब्त लियेरे लो, करुणारस 
जेमझाररे सु० ॥ अण० ॥ १॥ बोहोतेर लाख पूरव 
धरेरे लो, आडख़ु सोवन वानरे सु० । लाख एक 
प्रछुजी तणारे लो, मुनि परिवारनुं मानरे सु० ॥ 
आअण०ण ॥ ३॥ लाख त्रण ज्ञली संयतीरे लो, ऊपर 
त्रीश हुजाररे सु० । समेतशिखर शिवपद लहीरे 
लो, पाम्या जवनो पाररे सु० ॥ अण०॥ ४॥ अजित- 

३६ 


२७२ श्रीयशो विजयो पा ध्याय कृत- 


बला शासनसुरीरे लो, महायक्क करे सेवरे सु० । 
कवि जशविजय कहे सदारे लो, ध्याजं ए जिन- 
देवरे सुण ॥ आअण् ० ॥ 
+*ज१#बबजक...त> 
श्रीसंजवनाथ जिन स्तवन । 
( महाविदेह क्षेत्र सोहाम्ण, ए देशी ) 

माता सेना जेहनी, तात जितारी डदार 
लालरे । हेम वरण हय लंबनो, सावत्थी शिण- 
गार लालरे | संज़व जवज्नय तंजणो ॥ १॥ सहस 
पुरुषशुं व्रत लिये, व्यारसें धनुष तनु मान लालरे। 
साठ लाख पूरव धरें, आजडखुं सुग्रण निधान 
लालरे ॥ सं० ॥ १ ॥ दोछ लाख मसुनिवर जला, 
प्रजुजीनो परिवार लालरे | त्रण लाख वर संयती, 
ऊपर बन्नीश हजार लालरे ॥ सं० ॥ ३ ॥ समेत- 
शिखर शिव पद लझ्यं, तिहां करे महोच्छव देव 
लालरे । दुरितारी शासनसुरी, त्रिमुख यक्त करे 
सेव लालरे ॥ सं० ॥ ४ ॥ ठुं माता तुं मुज पिता, 
तुं बंधव त्रण काल लालरे | श्रीनयविजय विबुध 
तणो, शिष्य कहे दुख टाल लाह्षरे ॥ संण॥ ५॥ 


चोविशी । २४३ 





श्रीअन्लिनंद्न जिन स्तवन। 

अजिनंदन चंदन, शीतल वचन विज्ञास । 
सवर सिद्धारथा, नंदन गणमणि वास ॥ त्रएसें 
धनु प्रछ्न॒ तनु, ऊपर अधिक पंचास । एक सह- 
सब्यु दीक्ा, लिये ढांदी ज़वपास ॥ १॥ कंचनवान 
सोहें, वानर लढन स्वामी | पंचास लाख पूरव, 
आयु धरे शिवगासमी ॥ वर नयरी अयोध्या, प्रछु- 
जीनो अवतार | संमेतशिखर गि रि, पाम्या ज़वनो 
पार ॥ १॥ त्रण लाख सुनीखर, तप जप सजस 
सार । षट लक्क बन्नीश, राध्वीनो परिवार ॥ 
शासनसुर छश्वर, संघनां विघन निवारें । काल्ली 
दुख टाली, प्रुसेवकने तारें॥ ३ ॥ तुं जवजय 
सजन, जन मन रंजन रूप । मनमथ गद गंजन, 
अंजन रति हित सरूप ॥ तु झुबने विरोचन, 
गतशोचन जग दीसे । तुज लोचन लीक्षा, लहि 
सुख नित दीसे ॥ ४॥ तु दोलतदायक, जग- 
नायक जगबंघु । जिनवाणी साची, ते तरिया 
जतवासिधु ॥ तु सुनि सन पंकज, ज़्मर अमर 


नर राय । जज्ञा तुज सेवें, बुध जन तुज जश 
गाय ॥ ५ ॥ 





२४४ श्रीयशो विजयोपाध्याय कृत-- 


श्रीसुमतिनाथ जिन स्तवन । 
( भोल॒डारे हंसा, ए देशी ) 

नयरी अयोध्यारे माता मंगला, मेघ पिता 
जस धीर। लंबन क्रोंच करें पद सेवना, सोवन 
वान शरीर ॥ १॥ मुज मन मोझुरे सुमति जिे- 
सरे, न रुचे को पर ढेव । खिण खिणए समरुरे 
गुण प्रज्ुजी तणा, ए मुज लागीरे टेव॥ मु०॥१५॥ 
त्रएसें धनु तनु आयु धरें प्रछ, प्रव लाख 
चालीश । एक सहसझुं दीक्ता आदरी, विचेरे 
श्री जगदीश ॥ मुण ॥ ३॥ समेतशिखर गिरि 
शिव पद॒वी लही, त्रण लाख वीश हजार। मुनि- 
वर पण लख प्रज्ननी संयती, त्रीश सहस वली 
सार ॥ मु०ण ॥ ४ ॥ शासनदेवी महाकाली जली, 
सेवें तुबरु यक्त । श्रीनयविजय बुध सेवक जञऐंं, 
होजो मुज तुज पक्त ॥ मु० ॥ ५॥ 

“न्च्स््म्त #श्स्न्-- 
श्रपद्म॒प्रज जिन स्तवन । 
( हाल-आझ ांग्रीआनी ) 

कोसंवी नयरी जलीजी, धर राजा जस 
तात । मात सुसीमा जेहनीजी, लंछन कमल 
विख्यात । पद्म प्रछु॒श्युं लाग्यो मुज सन रंग ॥ १॥ 


चोविशी ! २४५ 


कुकर नारा जम ../#... “पानी ७ “भोपाल क 


त्रीश लाख पूरव धरेंजी, आडखुं नव रवि वजन्न । 
धनुष अढीस उच्चताजी, मोहे जगजन मन्न ॥ 
प० ॥ १॥ एक सहसबश्युं ब्रत लियेजी, समेत- 
शिखर शिव ठाम। त्रण लाख त्रीस सहस जलाजी, 
प्रजना मुनि ग्रुणधाम ॥ प० ॥ ३॥ शीलधारिणी 
संयतीजी, चार लाख वीश हजार । कुसुम यक्त 
श्यामा सुरीजी, प्रज्ु शासन हितकार ॥प०॥४॥ 
ए प्रज्ञ कामित सुरतरुजी , ज़वजल तरण जिहाज । 
कवि जशविजय कहे एढहांजी, सवो ए जिन- 
राज ॥ प० ॥ ५॥ 
“रो फ्रिम्स स्िआ-- 
श्रीसुपासनाथ जिन स्तवन । 
( नंदनकुं त्रिशला हुलरावे, ए देशी ) 

तात प्रतिष्ठ ने एथिवी माता, नयर वारा- 
एसी जायोरे । स्वस्तिक लंढन कंचन वरणो, 
प्रत्यक सुरतरु पायारे । श्रीसपास जिन सेवा 
कीजे ॥ १॥ एक सहसरयुं दीका लीधी, वे सय 
धनुष प्रछ्ध कायारे । वीश लाख पूरवनुं जीवित, 
समेतशिखर शिव पायारे ॥ श्री० ॥ १५॥ त्रण 
लाख प्रछना मुनि गिरुआ, चार लाख त्रीश 
हजारे । गुण मणि संझरित शीजल अखंमित, 


२७६ श्रीयशो विजयोपा ध्याय क्त-- 


साध्वीनो परिवाररे ॥ श्री०॥ ३॥ सुर मातंग 
ने देवी शांता, प्रज्ञु शासन अधिकारीरे | ए 
प्रजुनी जेणे सेवा कीधी, तेण निज दुरगति 
वारीरे ॥ श्री० ॥ ४ ॥ संगल कमला मंदिर सुंदर, 
मोहनवद्ली कंदोरे । श्रीनयविजय विद्वुध पय 
सेवक, कहे ए प्रत्ध चिर नंदोरे ॥ श्री० ॥५०॥ 


की मी 

श्रीचंछप्रज् जिन स्तवन । 
( बादल दह दिशि उनद्यो सखि, ए देशी ) 
श्रीचदप्रत जिनराजीओ, मुह सोहें पुनि- 
मचंद | लठन जस दीपे चेदडनुं, जग जन नयना- 
नंदरे, प्रतु टाले ज़वज्य फंदरे, केवल कमला 
अराविंदरे, ए साहिब मेरे मन वस्यो ॥ १ ॥ मह- 
सेन पिता माता लक्ष्मणा, प्रज्ञ चंझपुरी शिण 
गार। दोढसे धनु तनु जच्चता, शुचि वरणऐें राशी अनु 
काररे, उतारे ज़वजल पाररे, करे जनने बढुलपगाररे, 
ढुख दावानल जलधाररे॥एण। १॥ दश लाख पूरव 
आजखु, ब्त एक सहस परिवार | समेत शिखर 
शिवपद लड्य॑ ध्यायी शुत्ष ध्यान जदाररे, टाली पा- 
तिक विस्ताररे, हुआ जगजनना आधाररे, मु निजन 
मन पिक सहकाररे॥ ए० ॥ १॥ मुनि लाख 


चोविशी । २४७ 


अढी प्रज्ुजी तणा, तेम संयम ग्रणह निधान। 
त्रण लाख वर साहुणी वी, असीअ सदहसनुं 
मानरे, कहे कवियण जस गरुणगानरे, जिणे जित्या 
क्रोधने मानरे, जेणे दीधुं चरसीदानरे, वरषा- 
जलधर अलुमानरे ॥ ए० ॥ ४॥ सुर विजय नाम 
जुकुटी सुरी, प्रत्नु शासन रखवाल । कवि जश- 
विजय कहे सदा, ए प्रणमो प्रज्ञु त्रिद्ठु कालरे, 
जस पद प्रणमे च्ूूपालरे, जस अष्टमी शशि सस 
जालर, जे टाले ज़वजंजालर ॥ ए०॥ ५॥ 


ब्याा+गगड००--ह करू. 


श्रीसुविधिनाथ जिन स्तवन । 
( भावना मालती चुसीए, ए देशी ) 

सुविधि जिनराज मुज मन रसो, सवि गमो 
ज़वतणो तापरे । पाप प्रभु ध्यानथी डउपशसो, 
वीशसो चित्त शुत्ष जापरे ॥ स॒ु० ॥ १॥ राय 
सुग्रीव रामा स॒ुतो, नयरी कारकंदी अवताररे । 
मच्छ लेढन धरे आजउखुं, लाख दोछ पूर्व निर- 
धाररे ॥ सु० ॥ ए॥ एक शत धनुप तनु जद्चता, 
त्रत लिए सहस परिवाररे | समेतशिखर शिवपद 
लहें, फटिक सम कांति विस्ताररे ॥ सु०ण० ॥ ३ ॥ 
लाख दोष साधु प्रच्रुजीतणा, लाख एक सहस 


२४८ श्रीयशोविजयोपाध्याय कृत- 


वली वीशरे। साहुणी चरणग्रण धारिणी, णह 
परिवार जगदीशर ॥ सु० ॥ ४॥ अजित सुर वर 
सुतारा सुरी, नित करे प्रच्गुतणी सेवरे । श्रीनय- 
विजय बुध शिब्यनें, चरण ए स्वासि चित्त 
जेवबरे ॥ सु० ॥ ५॥ 


श्रेशीतलनाथ जिन स्तवन । 
( कपूर होइ अति उजलं रे, ए देशी ) 

शीतल जिन जद्दिलिपुरीरे, दृढ्रथ नंदा 
आत । नेजं धनुष तनु जच्चताजी, सोवन वान 
विख्यातरे । जिनजी तुजश्युं मुज मन नेह, 
जिम चातकने महरे, तु छे गुणमणि गेहरे॥ जि० 
तु० ॥ १ ॥ श्रीवत्स लेडन सोहतोजी, आयु प्रव 
लख एक ! एक सहसरश्युं बत लीयेंजी, आी। 
हृदय विवेकरे ॥ जि० तु० ॥ ४१॥ समेतशिखर 
झुत् ध्यानथीजी, पाम्या परमानंद । एक क्ख 
षट साहुणीजी, एक लाख मुनि इंदरे ॥ जिण० 
तु० ॥ ३ ॥ सावधान ब्रह्मा सदाजी, शासन विघन 
हरेष् । देवी अशोका प्रछुतणीजी, अहनिशि 
ज़गति करेशरे ॥ जि० | तु० ॥ ४ ॥ परम पुरुष 
पुरुषोत्तरोजी, तूं नरसिंह निरीह | कवियण 


चोविशी । २४९ 


तुज जश गावतांजी, पवित्र करे निज जीहरे ॥ 
(जण० तु० ॥ ५ ॥ 


>ै+>ै..७ ७“. 
श्रेश्नयांसनाथ जिन स्तवन । 

( नयरी अयोध्या जयवतीरे, ए देशी ) 
सिंहपुरी नयरी जञ्लीरे, विष्णु नुपति जस 
तात । माता (विष्णु महासतीरे, लीजे नाम प्रज्ञा- 
तोरे । जिन गुण गाएंए ॥ १ ॥ श्रीक्षेयांस जिने- 
सरुरे, कनक वरण शुचि काय । लाख चोराशी 
वरपलुरे, पाले प्र निज आयोरे ॥ जि० ॥ १॥ 
एक सहसश्युं ब्रत लीयेरे, असिय धनुष तनु 
मान । खरूगी लठन शिव लहेरे, समेतशिखर 
शुज्ष ध्यानरे ॥ जि० ॥ ३ ॥ सहस चोराशी मुनि- 
वरारे, त्रण सहस लख एक । प्रछ्ुजीनी वर साह- 
ऐीरे, अद्छुत विनय विवेकरे॥ जि० ॥४॥ सुर मनु- 
जेख्र मानवीरे, सेवे पय अरविद | श्रीनय विजय 
सुशीशनेरे, ए पञ्न सुरतरु केदरे ॥ जि० | ०॥ 

-++-*४८७८०22:+-- 
श्रीवासुपूज्य जिन स्तव॒न । 
( ऋषभनो वंग रमणायरु, ए देशी ) 


श्रीवसुपूज्य नरेसरु, तात जया जस मातारे। 
३२ 


२५० श्रीयशो विजयोथा ध्याय क्ृत- 





लेन महिष सोहामणो, वरणे प्रज्ञु अति रातारे॥ 
गाएयें जिन ग्रुण गहगही ॥ ? ॥ श्रीवासुप्ृज्य 
जिणेसरु, चंपापुरी अवताररे | वरष बोतेर लाख 
आउजखुं, सत्तरि धनु तनु साररे ॥ गा० ॥ १॥ 
बट शत साथे सजम लियें, चपापुरी शिवगामीरे। 
सहस बदहोत्तर प्रजतणा, नमियें मुनि शिर ना- 
मीरे ॥ गा०॥ ३॥ तप जप संयम गुण जरी, साहुणी 
लाख वखाणीरे । यक्त कुमार सेवा करे, चमा 
देवीमां जाणीरे ॥ गा० ॥ ४ ॥ जनसमन कामित 
सुरमणी, ज़वदव मेह समानरे । कवी जशविजय 
कहे सदा, हृदय कमल्ष घरों ध्यानरे ॥ गा०॥ ५ ॥ 
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श्रीविमलनाथ जिन स्तवन । 

सजनी विमल जिनेसर पूजीये, लेए केसर 
घोलाघोल । सजनी ज्गति ज्ञावना ज्ञावियें, जिम 
होछ घरे रंग रोल । सजनी विमल् जिनेसर 
पूजीयें ॥ १ ॥ सण० ॥ कंपिलपुर कृतवर्मनो, नंदन 
श्यामाजात । सण अंक वराह विराजतों, जेहना 
शुति अवदात ॥ स०ण वि०॥ १॥ सण साठ 
धनुष तनु जच्चता, वरस साठ लाख आय | एक 
सहसइ्युं त्रत लिये, कंचनवरणी काय ॥ सण विण् 


चोविशी । २५०१ 





॥३॥ सण समेतशिखर शिवपद लड्ये, मुनीअरूसठ 
हजार । सण० एक लाख प्रज्ु साहुणी, वली अद् 
दात निरधार ॥ सण० विं० ॥ ४॥ सण० पषणएसुख 
दिता प्रज्भु तणे, शासनधर अधिकार । सण 
श्रीनय विजय विदुधतणा, सेवकने जयकार ॥ 
सण वि० ॥ ५॥ 


श्रीञ्रनंतनाथ जिन स्तवन । 
( इडर आंबा आंबलीरे, ए देशी ) 

नयरी अयोध्या ऊूपनारे, सिहसेन कुल- 
चंद | सींचाणो लंढन जलोरे, सुयसा मातानों 
नंद । जविक जन सेवो देव अनंत ॥ १॥ वरप 
त्रीश लाख आउखुरे, लचा घनुप पंचाश | कनक 
वरण तनु सोहतोरे, पूरे जगजन आश ॥ ज्० ॥ 
॥ २ ॥ एक सहसरयुं ब्त मरहीरे, समेत शिखर 
निरवाण । ढासठ सहस मुनी खररे, प्रछुना श्र॒त 
गुण जाए ॥ ज्ञ० ॥ ३॥ वासठ सहस सुसाढ- 
णीरे, प्रछजीनो परिवार । शासनदेवी अंकुशीरे, 
सुर पाताल उदार ॥ ज्ञ०ण ॥ ४॥ जाए निञ्ञ 
मन दासलुरे, तूं जिन जग हितकार । बुध जश 
प्में विनवेरे, दीजे मुज्न दीदार ॥ क्षण ॥ ५ ॥ 
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श्रीधमनाथ जिन स्तवन । 

रतनपुरी नयरी हुओआरे लाल, लेढन वज् 
जदार मेरे प्यारेरे | जानु नृपति कुल्ल केसरीरे 
लाल, सुत्रता सात मब्हार ॥ मेरे प्यारेरे धर्म 
जिनेसर ध्याइयेरे लाल ॥ १ ॥ आयु वरष दश 
लाखनुरे लाल, धनु पणयाल प्रसिद्ध | मे० | 
कंचन वरण विराजतारे लाल, सहस साथे बत 
लीघ ॥ भे० ध० ॥ १॥ सिद्धिकामिनी करमहेरे 
लाल, समेंतशिखर अतिरंग | मे० | सहस चो- 
सठ सोहामणारे लाल, प्रजना साधु अजंग ॥ 
॥ मेण ध० ॥ ३१॥ बासठ सहस सुसाहुणीरे 
लाल, वली जपरि सत चार । भे०। कंदपों 
शासनसरीरे लाल, किन्नर सुर सुविचार ॥ मेण् 
घधण० ॥ ४ ॥ लटकाले तुज लोअणरे लाल, मोद्या 
जगजन चित्त | मे० | श्रीनयविजय विबुधतणोरे 
लाल, सेवक समरे नित्त ॥ से० घ० ॥ ५ ॥ 

“-+#+9 + छत. 
श्रीशांतिनाथ जिन स्तवन । 
( त्रिशुवन तारण तीरथ, ए देशी ) 

गजपुर नयर विज्रषण, धृषण टालतारे के 

छूषण०! विश्वसेन नरनाहनुं कुल अजुआलतोरे के 


चोविशी । २०३ 
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कुलण अ चिरानंदन वंदन, की जे नेहच्युरे के कीजे०्। 
शांतिनाथ मुख पूनिम, शशि परि जद्चश्युरे के ! 
शण॥श॥। कंचन वरणी काया, साया परिहरेरे के । 
माया०। लाख वरषलुं आजखु, झूग लेढन घरेरे के। 
मग०। एक सहसरइयु ब्रत ये, पा तिक वन दहेरे के। 
पा० । समेत शिखर शुत्न ध्यान थी, शिवपदवी 
लहेरे के | शिव० ॥५॥ चालीश धनु तनु राजें, 
ताजे जय घणारे के। ज्ञाणघबासव सहस सुनीसर, 
(विलसे प्रज्नुतणारे के। वि०। एकसठ सहस दसें 
वली, अधिकी साहुणीरे के । अण०। प्रज्ञु॒ परि- 
वारनी संख्या, ए साची मुणीरे के ॥ ए०॥३॥ 
गरुर यक्त निरवाणी, प्रज्भु सेवा करेरे के ॥ प्र०॥ 
ते जन बढु सुख पावशे, जे प्रत्ध॒ चित्त धरेरे के। 
जे० । मद फरता गाजे, तस घरि आंगएणरे के । 
त० | तस जगहिसकर सम, जश कवियण जणरे 
के ॥ ज० ॥ ४॥ देव गुणाकर चाकर, हुं छठे ताह- 
रोरे के । हुंण। नेह नजर ज्रि मसुजरों, मानो 
माहरोरे के । मा०। तिहुआण ज्ञासन शासन, 
चित्त करुणा करोरे के | चि० | कवि जशविजय 
पयंपे. मुज ज़व दुख हरोरे के ॥ मुण ॥ ५ ॥ 


मा 20 ७५१०८ खाया. 


२५४ श्रीयशो विजयोपाध्याय कृत-- 
श्रीकुथुनाथ जिन स्तवन । 


( हाल मरकलडानी ) 


गजपुर नयरी सोहियेंजी साहिब गुणनि- 
लो । श्रीकुंधुनाथ मुख मोहियेंजी साहिब गुण- 
निलो ॥ सूर नृपति कुल्ष चंदोजी साण। श्रीनं- 
दन जावे वंदोजी ॥ सा०ण ॥ १॥ अजलंबन 
वंछित प्रेजी सा०। प्र्च सम रिओ्ो सकट चूरेजी 
साण।पांत्रीश धनुष तनु मानजी साण०। ब्रत एक 
सहस अनुमानेजी ॥ सा० ॥ ५॥ आयु वरष सहस 
पंचाएंजी साण । तनु सोवन वान वखाएंंजी 
सा०ए ॥ समेत शिखर शिवपायाजी सा०। साठ 
सहस मुनी खर रायाजी ॥ सा०॥ ३ ॥ षटशत 
वली साठ हजारजी सा०। प्रश्न साध्वीनो परि- 
वारजी साणए ॥ गंधव बला अधिकारीजी साणए । 
प्रछ्ु शासन सांनिधकारीजी ॥ सा०॥ ४ ॥ सुख 
दायक मुखने मटकेजी सा० । लाखेणे लोयण 
लटकेजी सा० ॥ बुध श्रीनयविजय मुरणिदोजी 
सा० । सेवकने दिओ आएंदोजी ॥ सा०॥ ५॥ 
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चोविशी । २५५ 


श्रीष्ररनाथ जिन स्तवन । 

( समयारे साद दिदरे देव, ए देशी ) 
प्ररजिन गजपुर वर शिणगार, तात सुद- 
शान देवी मब्हार। साहिब सेवियें, मेरे सनको 
प्यारो सेवियें । त्रीश धनुष प्रज्ञु डेची काय, 
वरप सहस चोराशी आय ॥ साए ॥ १॥ नंदा- 
वे विराजे अंक, टालें प्रज्ञ त्व जावना आतंक 
सा० ॥ एक सहसश्यु संयम लीध, कनक वरण 
तनु जगत प्र सिझू॥ सा०॥ ५॥ समेत शिखर गिरि 
सबल डठाह, सिड्विधूनो करेरे विवाह । सा०। 
प्रज़ना सुनि पंचास हजार, साठ सहस साध्वी 
परिवार ॥ सा० ॥ ३१॥ यक्त एंड प्रश्न सवाकार, 
धारिणी शासननी करे सार। सा०। रवि डगे नासे 
जिम चोर, तिस प्रज्ञुना ध्यानें करस कठोर ॥ 
सा० ॥ ४ ॥ तु सुरतरु चितामणि सार, तु पल 
जगति सुगति दातार । सा०। बुध जशविजय करे 
अरदास, दीठें परमानंद विलास॥ सा० ॥ ०॥ 





श्रीमश्लिनाथ जिन स्तवन । 
( प्रथम गोवालातणे भवेजी, ए देशी ) 
मिथिला नयरी अवतयोजी, कुन नृपति 


२५६ श्रीयशोविजयोपाध्याय कृत- 


कुलनाण । राणी प्रज्ञावती उबर धर्योजी, पचवीश 
धनुष प्रमाण । त्विक जन वेदो मब्लि जिएंद, 
जिम होथें परम आनंद ज़विक जन०॥ १॥ 
लेबन कलश विशाजतोजी, नील वरण तनु कांति। 
संयम लीये शत त्रणश्युजी, ज्ञाजे जवनी ज्ांति 
ज़ण० वं० ॥ १ ॥ वरष पंचावन सहसनुजी।, पालीए 
' घूरण आय । समेतशिखर शिवपद ब्य॑जी, सुर 
किन्नर गुण गाय || ज़० वं० ॥ ३॥ सहस पंचा- 
वन साहुणीजी, झुनि चालीश हजार । वेरोव्या 
सेवा करेजी, यक्त कुबेर खदार ॥ ज्ञण० वं० ॥ ४॥ 
मूरति मोहनवेलदीजी, मोहेँ जग जन जाए | 
श्रीनयविजय सुशीशनेजी, दिये प्रज्ञ॒ कोटि 
कंब्याण ॥ ज्ञण वं० ॥ ५ ॥ 
“०-७ _ केक. 
श्रीसुनिसुन्नत जिन स्तवन । 
( ढाल रसियानी ) 

पद्मादेवी नंदन गुणनिलो, राय सुमित्र 
कुल चंद, कृपानिधि । नयरी राजण्ढी प्रजज॒र्ज! 
अवतर्यो, प्रणमें सुरनर बंद, कृपानिधि, मुनि- 
सुत्रत जिन जावे वंदियें ॥ ?१ ॥ कच्छप लेन 


पा 


चोविशणी । २५७ 





8. 


साहिब शामलो, वीश घनुष तनुमान कृ०। त्रीश 
सहस संवत्सर आडखु, वढु गुण रणण निधान। 
कृ० मुण ॥ ९ ॥ एक सहसर्यु प्रछुजी बत ग्रहि, 
समेतशिखर लहि सिदझि ऋ०। सहस पंचास 
वराजे साहुणी, त्रीश सहस मुनि प्रसिद्धि॥ 
॥ कृ० सु० ॥ ३॥ नरदत्ता प्रत्ञ शासनदेवता, 
वरुण यक्त कर सेव क्ृ० । जे प्रज्ञ॒ च्गति राता 
तेहना, विघन हरे नितमेव ॥ कृ०ण सु० ॥ ४ ॥ 
जावठ ज्लंजन जन सन रंजनो, समूरति मोहनगार 
कु०। कवि जशविजय पयपे ज़वजवे, ए मुज एक 
आधार ॥ कृण् स॒० ॥ ०५ ॥ 


पन्‍त्डप जता 
श्रीनमिनाथ जिन स्तवन । 
( काज सिध्यां सकल हवे सार, ए देशी ) 

(स थिलापुर विजय नारिंद, वष्रासुत नमि 
जिनचेंद । नीब्ुप्पल लेठन राजे, प्रज्न॒ सेव्यो 
जावठ ज्ञाजे ॥ १॥ धनुष पन्‍नर छंच शरीर, 
सोवन वान साहस धीर। एक सहसब्यु लिये 
निरमाय, न्रत वरप सहस दश आय॥१२॥ 
समेतशिखर आरोही, पुह्ता शिवपुर निरमोही । 
मुनि वीश सहस शुत्न नाणी, प्रछुना उत्तम गुण 

३६ 


२०८ श्रीयशो विजयोपा ध्याय कृत- 


खाए ॥ ३ ॥ वली साध्वीनो परिवार, एक ता- 
लीश सहस डदार | सुर जुकुटि देवी गंधारी, 
प्रभु शासन सांनिधकारी ॥ ४ ॥ तुज कीरति 
जगमा व्यापी, तप तपे प्रबल प्रतापी । बुध श्री नय- 
विजय सुसीस, एम दियें नित नित आसीस ॥५॥ 


त्न्च्न्छ्ट्रो ५ £श्स्ल्व्कि- 
श्रेनेमिनाथ जिन स्तवन । 
( ढाल फागनी ) 
समुझः विजय शिवादेवी, नंदन ने मिकुमार। 
शोरियपुर दश धनुषलु, लंडन शंख सफार ॥ 
एक दिन रसतो आवियो, अतुलीबल अरिहंत । 
जिहां हरी आयुधशाला, पूरे शंख महंत ॥ १ ॥ 


० पद आशिक... 


हरी जय जरि तिहां आवे, पेखे नेमि जिएंद। 
सरिखिं सम बल परखें, तिहां जिते जिनचंद ॥ 
आज राज ए हरशे, करशे अपयश जूरि। हरी 
मन जाएी आएी, तव थट्ट गगने अप्ूरि ॥ १॥ 
अणपरप्यें त्रत लेशे, देशे जग सुख णढह । हरी 
मत बीहे ४ढे, प्रछ॒श्युं धर्म सनेह ॥ हरी सन- 
कारी नारी, तव जन मज्जन जंति। मान्‍्युं मा- 
न्‍्युं परणवुं, इम सवि नारी कहंति ॥ ३॥ गरुण- 
मणि पेटी खेटी, जग्मसेन नृप पास । तव हरी 


चोविशी । २५० 





जाचें माचें, माथे प्रेमविलास ॥ तूर दिवाजे 
गाजे, छाजे चासर कंति । ह॒वे प्र आव्या पर- 
णवा, नवनवा उत्सव हँति ॥ ४ ॥ गोखे चढी 
मुख देखे, राजीमती ज्ञर प्रेम । राग अमोरस 
वरपें, हर॒पं पेखी नेम ॥ सन जाए ए टाणे, जो 
मुज परण एह । सजारे तो रंता, सबल अचंज्ञा 
तेह ॥ ५॥ पशुञ पुकार सुणी करी, छणि अब- 
सरे जिनराय । तस दुख टाली वाली, रथ ब्रत 
लेवा जाय ॥ तब वाला दुख झऊाला, परवशि 
करेंरे विलाप, कहियें जो ह॒वे हूं ठंगी, तो देश्यो 
ब्रत आप ॥ ६॥ सहस पुरुषर्यु संयम, लिये 
शामल तनु कंति। क्लान लढ़ी ब्त आपे, राजी- 
सती शुज्ञ शेति ॥ वरप सहस आउखु, पाली 
गढ गिरनार । परण्या पू महोत्सव, जव ठांझी 
शिवनार ॥ ३॥ सहस अढांर मुनीसर, प्र्जीना 
गृुणवंत | चालीश सहस सुसाहुणी, पामी ज्ञवनो 
अंत ॥ त्रिश्व॒ुवन अंबा अवबा, देवी सुर गोमेघ । 
प्र्"नु सवासां निरता, करता पाप निषेध ॥ 0 

अमल कमल दल लोचन, शोचन रहित निरीह । 
सिह मठन गज नेदवा, ए जिन अकल अबीढ ॥ 
जुगारी गुणधारी, ब्रह्मचारी शिर लीह । कवि 





२६० श्रीयशोविजयोपाध्याय कृत-- 





जशविजय निषुण गुण गावे तुज निश दीह ॥ण॥ 


“5-८ रै७ऊ +७ै|॑े..0.+5 


श्रैपाश्वनाथ जिन स्तवन । 

नयरी वाराणसी अवतर्यों हो, अखसेन 
कुलचेद | वामानंदन गण निलो हो, पासजी शिव 
तरु कंद ॥ परमेसर गुण नितु गाइयें हो ॥ १॥ 
फशणिलंबन नव कर तनु जिनजी, सजल घनाघन 
वनन्‍न । संयम लियें शत तीनश्यु हो, सबि कहे 
ज्युं धन घन्‍न ॥ प० ॥ १॥ वरष एक रात आ- 
डखुं हो, सिद्धी समेत गिरीश। सोल सहस मुनि 
प्रजुतणा हो, साहुणी सहस अमरूतीस ॥ प०॥३॥ 
धरणराज पद्मावती हो, प्रज्ञु शासन रखवाल । 
रोग शोग संकट टले हो, नाम जपत जपमाल ॥पण। 
॥ ४ ॥ पास आशपूरण अब मेरी, अरज एक 
अवधार | श्रीनय विजय विद्युप पय सेवक, जश 
कहे जवजल तार ॥ प० ॥ ५॥ 


श्रीमहावीर जिन स्तवन । 
( राग धन्याश्री ) 
आ्राज जिनराज मुज काज सिध्यां सवे, तु 
कृपाकुंत जो मुज्ज तूठा। कब्पतरु कामघट का- 
मधेनु मिल्‍यो, अगणे अमियरस मेढ वबूठो ॥ 


चाविशगी ! २६१ 





उरी +-णन्‍रम ससपज्र- पर -पारी- मी... साया पी पिया मोह चिकन ० मम्ग ३कक ३." 


आए ॥१॥ वीर तु कुंझपुर नयर ज्ूपण ढुओ, राय 
सिद्याथ त्रिशला तनुजो | सिंह लेठडन कनक वण 
कर सप्त धनु, तुज समो जगतमां को न हुजो ॥ 
आए ॥ १ ॥ सिंह परे एकलो धीर संयम गरहें, 
आयु बोहोत्तर वरप पूण्ण पाल्ली । पुरी अपापाये 
निप्पाप शिववद्द वर्यों, तिहां थकी सब घ्रगटी 
ठीवाली ॥ आए ॥ ३ ॥ सहस तुज चडद़द सुनि- 
वर महा संयमी, साहुणी सहस वत्रीश राजे । 
यक्त मातंग सिश्यायिका वर सुरी, सकल तुज 
ज़विकनी ज्ञीति ज्ञाजे॥ आ० ॥ ४॥ तुज वचन राग 
सुखसागरे फीलतो, पीलतो साह मिथ्यात्व वेली । 
आवीओ ज्ञाविओं धरमपथ हूं हुवे, ठी जियें पर- 
मपठ होछ वेली ॥ आ० ॥ ५॥ सिंह निशि दीह 
जो हृदयगिरि मुज रमें, ठ॑ सुगणलीह अविचल 
निरीहों । तो कुमतरंग सातंगना यूथथी, स॒ज 
नही कोए लवलेश वीडो ॥ आए ॥ ६ ॥ शरण 
तुज चरणमसें चरणगुणनिधि ग्रह्मा, जव तरष करण 
दस शरस राखो । हाथ जोमी कहें जशविजय 
बुध छद्युं, देव निज जवनमां दास राखो ॥आणा 9॥ 


॥ शंते श्रीयभाविजयोपा व्याय कहुत चांद याल्‍नी दाविणी संपूणा ॥ 
--++ब्दक0ऊ+ - - 





उतारने -ग पेपानी मय 


ब्प्रथ । 
(9 सका ह्व (कि हि 
॥ 4 वावजथजा छुत अट़े 
प्रकारी पूजा ॥ 
तत्र । 
॥ प्रथम न्हवण पूजा ॥ 
|| दोहा ॥ 
अजर अमर निकलेंक जे, अगसम्य रूप अनंत । 
अलख अगोचर नित्य नमुं, परम प्रज्जतावंत ॥ १॥ 
श्रीसेतव जिन गुणनिधि, त्रिजुवन जन दितकार। 
तेहना पद प्रणमी करी, कहिशु अपष्ट प्रकार॥ ५॥ 
प्रथम न्हवरण पूजा करो, बीजी चंदन सार । 
त्रीजी कुसुम दली धूपनी,पंचमी दीप मनोहार॥ ३॥ 
अक्तत फल नेवेद्यननी, पूजा अतिहि जदार। 
जे ज़वियण नित नित करे, ते पामें ज़वपार॥ ४ ॥ 
रतन जमित कल्लशे करी, न्हवण करो जिन ज्ूप । 
पातक पंख पखालतां, प्रगटे आत्म स्वरूप ॥ ५॥ 


झुव्य जाव दोय पूजना, कारण काये संबंध । 
जावस्तव पुष्टि जणी, रचना झठ्य प्रबंध ॥ ६॥ 


अप्प्कारगी पूजा । २६३ 


शुत्ञ सिंहासन मांमीने, प्रज्ु पधरावों भक्त । 
पंच शब्द वाजित्रशु, प्रजा करियें व्यक्त ॥७॥ 
८-92 “2२५ 
॥ ढाल पहेली ॥ 
( अनेहाँरे जिन मंदिर रलियामणु रे, ए देशी ) 
अनेहारे न्हवण करो जिनराजने रे, ए तो 
शुद्धालंबन ढेव । परमातम परमेसरू रे, जसु 
सुरनर सारे सेव ॥ नह०॥ १॥ ऋण सागध तीर्थ 
प्रसासनां रे, सुरनदी सिंधुनां लव । वरदाम क्षीर 
समुझनां रे; नीरे नहवे जेस देव ॥ नह० ॥ १ ॥ 
आम तेस जविज्ञावे तीथोंदके रे. वासोवास सुवास। 
ख्रोपधीओ पण ज्ञली करी रे, अनेक सुगंथित 
खास ॥ नह० ॥३॥ अण काल अनादि मल्त 
टालवा रे, जञालवा आतम रूप । जलपूजा युक्ते 
करी रे, पृजो श्रीजन ज्ूप ॥ नहु० ॥| ४ || अण् 
विप्रवधू जलपूजथी रे, जम पामी सुख सार। 
तेम तसे देवाधिदेवने रे, अर्ची लहा जवपार ॥ 
न्ह्ण्तपफ॥।॥ 
( काव्यम्‌ ) 
मल व कई समयुत्त 23 800 20303 22 मे | 
ग्य्युणशादेटाए स्तप्याम्यहू, लजिनयरं नवग्द्भममयाग्मसा ॥7॥ 
आजतक 2-5 


२६४ श्रीदे4विजयजी कृत- 


॥ अथ एशितीय चन्दनपूजा ॥ 
( दोहा ) 
ह॒वे बीजी चंदन तणी, पूजा करो मनोहार । 
मिथ्या ताप अनादिनो, टालो सब प्रकार ॥१॥ 
पुन्‍्तल परिचय करी घणो, प्राणी थयो दुवास | 
सुगंध झव्ये जिन पूजीने, करो निज शुद्ध सुवास ॥ 
॥ ढाल्ल बीज) ॥ 

( मनथी डरणां परनारी संग न करणां, ए देशी ) 

ज्वि जिन पूजो, दुनियामां देव न दूजो। 
जे अरिहा पूजे, तस जवनां पातक धूज ॥ जण 
॥ १ ॥ प्रज्ञ पूजा बहु गुण जरीरे, कीजे मनने 
रंग । मन वच काया थिर करीरे, अरचो अरिहा 
अंग ॥ ज० ॥ १५ ॥ केसर चंदन घसी घएं र, 
मांहे लेली घनसार । रत्न कचोलीमांहि धरी 
रे, प्रत्नु पद चरचों सार ॥ ज़०॥ ३॥ जव दव 
ताप शमाववा रे, तरवा ज़व जल तीर । आतम 
सरूप निहालवा रे, रूम जगगुरु घीर ॥ जण् 
॥ ४॥ पद जानु कर अस शिरे रे, जाल गले 
वली सार । हृदय जदर प्रज्नने सदा रे, तिलक 
करो मन प्यार ॥ ज़० ॥ ५ ॥ एणिविध जिनपद 


अप्टप्रकारी प्रजा । २६५० 


पृजना रे, करतां पाप पल्लाय | जेस जयसुरने 
शुनमति रे, पाम्या अविचल गाय ॥ ज़ञ०ण॥ ६॥ 
( काव्यम्‌ 2 


जगदुपाधिचयाद रदितं दितं, सहजतत्त्वकते गुणमन्दिरम्‌ । 
विनयदशनक्रेसरचन्दन रमलहन्मलट्ज्जिनमचये ॥ १ ॥ 
|| इृति द्रतीय चन्दनपूजा समाप्ता ॥। 





च्रथ तृतीय कुसुमपूजा । 
॥ दोहा ॥ 
त्रीजी कुसमतणी हवे, पूजा करो सद- 
जाव। जेस ठ॒ष्कृत छूरे टले, प्रगटे आत्म स्व- 
जाव ॥ १॥ जे जन पट्‌ ऋतु फूक्षशुं, जिन पूजे 
त्रण काक्ष | सुर नर शिव सुख संपदा, पामे ते 
सुरसाल ॥ १ ॥ 
की 
ढाल त्रीजी । 
( साहेलडीयांनी देगी ) 
कुसुम पूजा ज्वि तुसे करो, साहेलडीयां । 
आएी विविध प्रकार, गुण वेलसीयां ॥ जाए जूछ 
केतकी सा० । रूमरो सरुओे सार शु० ॥ १॥ 
मोघरों चपक सालती सा० । पारल पद्म ने वेल 
ग० ॥ वोल सिरी जासूलझशुं सा०। पूजो मनने गेल 


श्र 


२६६ श्रीवेषविजयजी कृत- 


गु० ॥ १॥ नाग गुल्लाब सेवंतरी सा०। चपेल्ी 
मचकुंद गु० ॥ सदा सोहागण दाजदी सा०। प्रि- 
यंग पुंनागना बंद ग्रु० ॥ ३ ॥ बकुल कोरंट अंको- 
लथी सा०। केवमो ने सहकार गु० ॥ कुंदादिक 
पमुहा घण सा०। पुष्पतण विस्तार ॥ गु० ॥४७॥ 
पूजे जे ज़वि जावशुं सा० । श्रीजिन केरा पाय 
गुण ॥ वणिक सुता लीलावती सा० । जिम ले 
शिवपुर ठाय गुण ॥ ५ ॥ 





( काव्यम्‌ 2 


सुकरुणासुनताज॑वमादंबेः प्रशमशोचशमादिसमेजनाः ! | 
परमपूज्यपद्स्थितमचेत परमुदारमुदारगुरण जिनम ॥ ६ ॥ 


॥ इति तृतीय एष्पपूजा समाप्ता ॥ 
च्प्रथ चतुर्थ धूप पूजा । 
॥ दोहा ॥ 
अचो धूपतणी करो, चोथी हषे अमंद । 
कर्मेंधघन दाहन जणी, पूजो श्री जिनचंद ॥ १॥ 
सुविधि धूप सुगंधशुं, जे पूजे जिनराय । 
सुर नर किन्नर ते सबि, पूजे तेहना पाय ॥५॥ 





कह] 
(5 


अप्टप्रकारी पूजा | २६ 


॥ ढाल चोथी ॥ 

( स|मरी सुरत पर मेरो दिल अटठक्यों, ए देशी ) 

अरिहा आगे धूप करीने, नर ज्व लाढहो 
लीजेरी । अगर चंदन कस्तूरी संखुत, कुंदरुमां- 
हि धरीजेरी ॥ अरि० ॥ १ ॥ चूरण शुरि दरशांग 
अनोपम, तुरुक अंबर ज्ञावीजेरी । रत्न जमझ्ित 
धूपधाणामांढे, झुत्न घनसार उवीजेरी ॥ अरिण् 
॥ १॥ पत्रिनत्न थह जिन मंदिर जछने, आशय 
शुरू करीजेरी । धूप प्रगट वामांगे धरतां, ज्ञव 
तव पाप हरीजेरी ॥ अरि० ॥ ३ ॥ समता रस 
सागर गण आगर, परमातम जिन पूरारी | चि- 
दानंद घन चिन्सय सृूरति, ऊगमग ज्योति सनृ- 
रारी ॥ अरि० ॥ ४॥ एढ़वा प्रजञने धूप करंतां, 
अधविचल सुखमां लहियेरी। एहुजव परज्ञव संपत्ति 
पामे, जेम विनयंधर कहियेरी ॥ अरि०॥ ५॥ 

“२७5 | 7९0 ७--.. 
( काव्यम्‌ 2 
भशुभपुट्टलसंच्यवारण शमखुगन्धऊकरं तपधृपनम । 
भगदता सुपुरोदितकर्मणा ज़यदतों ययतो5क्तयसंपठा ॥ १ ॥ 
| इति चतुर्थ धृपपृजा समाप्ता ॥ 
“-+*_<<ऊ#आ डं४फ-+ 





२६८ श्रीदेवपिजयजी कृत-- 


अथ पंचम दं।पकपूजा । 
॥ दोहा ॥ 


निश्चय धन जे निजतएुं, तिरोज्ञाव के तेह । 
प्रमुख झव्य दीपक घरी, आविरजाव करेह ॥१॥ 
अज़िनव दीपक ए प्रज्ञ, पूजी मांगो हेव । 
अझान तिमिर जे अना दिल्ु, टाल्ो देवा धिदेव ॥ 


ढाल पांचमी । 
( झुमखडानी देशी ) 


जाव दीपक प्रज्ञु आगले, झव्य दीपक 
जत्साहे। जिनेसर पूजीए। प्रगट करी परमातसा, 
रूप जावो मन मांढे ॥ जि० ॥ १॥ धूम कषाय 
न जेहमां, न ढिपे पतंगने तेज । जि० | चरण 
चित्रामण नवि चले, सवे तेजनुं तेजरे ॥जि०॥१॥ 
वध न करें जे आधारने, समीर तणे नहीं गम्य । 
जि० | चंचल जाव जे नवि बहे, नित्य रहे वली 
रम्य॥ जि०॥ ३॥ तेल प्रक्तेप जिहां नहीं, शुरू दशा 
नहि दाह । जि० | अपर दीपक ए अरचतां, 
प्रगटे प्रशम प्रवाह ॥ जि० ॥ ४॥ जेम जिन- 
मति ने धनसिरि, दीप पूजनर्थ। दोय | जि० । 


अप्ठप्रकारी पूजा । २६०१, 


२.9०. फनी च ३० नमन परी ०९. 


अमर गति सुख अनुलवी, शिवपुर पोहोती 
सोय ॥ जि० ॥ ५ || 


जद उसका है दपक, जप 


( काव्यम्‌ ) 
वहुलमोहनमिस्त्रनिवागफ स्वपर्वस्तुविकासनमान्मनः । 
विमलवोधरसुदीपकमादधे भुवनपावनपारगताग्रतः ॥ १ ॥ 


॥ इति पंचम दीपकपूजा समाप्ता ॥ 
बट 0 
ज्प्रथ पष्ठ धक्ततपूजा । 
॥ दोहा ॥ 
सम कितने अजुवालवा, उत्तम एड उपाय । 
पुजाथी तमे प्रीठजो, सनवेठित सुख थाय ॥र॥। 
अक्कत शुझ अखंमशु, जे पूजे जिनचंद । 
लहे अखेझित तेह नर, अक्षय सुख आनंद ॥५॥ 
ढाल ठषट्ठी । 
( धर्म निणंद दयालजी घमंतणो द्वाता, ए दंसी ) 
अक्कतत पूजा ज्ञवि कीजेजी, अक्तत फल 
दाता । शालति गोधूम पण लीजजी आण। प्र 
सनन्‍्मुख स्व॒स्तिक कीजेजी “ऋण । मुक्ताफल बीच 
में दीजजी अआण० ॥१॥ एढ़वा उज्वल अक्त 
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वासीजी आ० । शन्न तंदुल वासे जब्लासीजी 
आअण० । चूरक चजगति चित्त चोखेंजी अण० । पूरी 
अक्तय सुख लहो जोखेजी आण० ॥ १ ॥ पुनरावते 
हरवा हाथेजी आ०। नंदावते करो रंग साथेजी 
आण । कर जोगी जिनमुख रहीनेजी अण० । एम 
ध्याखो शिव दीयो वहीनेजी आ० ॥ १॥ जग- 
नायक जगग्गुरु जताजी आण०। जगबंधघु अमल 
विज्ञु नेताजी अण । ब्रह्मा इ्चवर वरजागीजी अ०। 
योगी खर विदित वेरागीजी अ० ॥४॥ एहवा 
देवाधिदेवने पूजेजी अ० | ज़व जवनां पातक 
*. भजेजी अण०। जेम कीर युगल जव पारजी आण। 


ले अक्तत पूजा प्रकारजी अ० ॥ ५॥ 
--#+9) 60 /&-+-<-., 
( काव्यम्‌ 2 


सकलमड्गरूसभवकारणं, परममत्ततभावकृते जिनम । 
रिणाममयेरहम युतमचये 
खुपरिणासमयेरहमजसतेः परमया स्मया युतमचये ॥ १॥ 


॥ इते षष्ठ अक्षतपूजा समाप्ता ॥ 





च्यथ सप्तम फलपूजा । 
| दोहा ॥ 
श्रीकार उत्तम वक्तनां, फल लेइ नर नार । 
जिनवर आगे जे धरे, सफलो तस अवतार ॥श। 


अप्ठप्रफारी पूजा । २७१ 


का] 


फलपृजाना फलथकी, कोमि होय कब्याण। 
अमर वधू जलट घरी, तस धर चित्तसां ध्यान ॥श॥। 

ढाल सातम। । 

( विदलीनी देशी ) 

फल पूजा करो फलकामी, अन्िनव प्रद्ठ 

पुएये पामी हो । प्राणी जिन प्रूजों | श्रीफल 
अखोझ वास, सीताफल दामिम नाम हो प्रा० 
॥ १ ॥ जमरूख तरब॒ुज केलां, निमजां कोह- 
लां करों जेज्लां हो प्राण ॥ पीस्तां फनस नारंग, 
पृणी चूअफल घएं चग हो प्रा० ॥ १ ॥ खरबृज 
झाख अजीर, अन्नास रायण जंबीर हो प्राण्श 
मिष्ट लियु ने अंग्रर, शिंगारा टेटी बीजपुर हो 
पा० ॥ ३॥ एस जे जे विषय लहंत, ते ते जिन 
जवने ढोयंत हो घराए ॥ अनुपम थाल विशाल, 
तेहमां ज़रीने सुरसाब् हो प्राण ॥ ४॥ फलपूजा 
करे जे ज्ञावे, ते शिव रमणी सुख पावे ढ्ो प्राणा 
दुगता नारी जम ले, कीर छुगल बली तेम दो 
भा० | ०७ ॥ 





२७२ श्रीदेवविजयजी कृत- 


( काव्यम ) 
अमलशान्तरसैकनिधि शुचि, गुणफल्लेमलदोषहरेहरम। 
परमशुद्धिफलाय भजे जिन, परहित रहित परभावतः ॥ १॥ 

॥ इति सप्तम फलपूजा समाप्ता ॥ 


अन्‍ए रह. चिट धर #िफए #*रसिधनििएजन्‍ यू" 








॥ अथ अष्टम नेवेद्यपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

जव दव दहन निवारवा, जलद घटा सम जह। 
जिनपूजा युगते करी, त्रिविधे कीजे तेह ॥१॥ 
पूजा कुग तिनी अगेला, पुएय सरोवर पाल । 
शिवग तिनी साहेलमी, आपे मंगल माल ॥ १ ॥ 
शुत्ञ नेवेद्य शुत्ञ जावशुं, जिन आगे धर जेह । 
सुरनर शिवपद्‌ सुख ले, ह लिय पुरुष परे तेह ॥१॥ 





॥ ढाल ऋ्राउमी ॥ 

( श्रावण मासे स्वामी सेली चावया रे, ए देशी ) 

हवे नेवेय रखसाल प्रछुजी आगेरे। धरतां 
ज़वि सुखकार, प्रज्ुता जागेरे। कंचन जमित 
जदार, थाक्षमां ल्ावो रे। तार तार मुज तार, 
तावना जावोरे ॥ १ ॥ लापसी सेव केसार, लाऊ 
ताजारे । मनोहर मोतिचूर, खुरमां खाजा रे । 
वरफी पेंसा खीर, घेबर घारीरे । साटा सांकल्की 


| 


१// 


अप्ठप्रकारी प्रजा । २७ 


सार, पूरी खारी रे ॥ १॥ कसमसीया कूलेर, 


सकरपारा रे । लाखणसाए रसाल,घरो सनोहारा 
रे । मोतेया कल्िसार, आगे घरीयेरे । ज़व जब 
संचित पाप, कछणमां हरियरे ॥३॥ मरकी 
मेसुर दर्हींथरां, वरसोलारे | पापरू पूरी खास, 
दोगां धोलां रे । गुंदवर्ां ने रेवदी, सन जावे । 
फेणी जलेबी मांहे, सरस सोहावे रे ॥ ४॥ 
शालि दालने सालणां, मन रंगेरे। विविध जाति 
पकवान, ढोवो चंगेरे । ताल कंसाल म्दंग, 
वीणा वाजेरे। ज्री नफेरी चग, मधुरध्वनि 
गाजेरे ॥ ५॥ शोल सजी शणगार, गोरी बावेरे। 
देतां अढलक दान, जिन घर आवेरे | एि 
परे ध्ष्ट प्रकार पूजा करशे रे । नृप हरिचेद्ध परे 
तेंह, जव जल तरशेरे ॥ ६ ॥ 





( काव्यम्‌ ) 
सफलचतनजीबितदायिनी, विमलभक्तिविशुद्धि समन्विता । 
भगवत, स्तुतिसारखुखासिका, श्रमण्रामहराम्तु विभो- पुरः ॥7॥ 


|| इत्यएमी नेवेद्य पूजा समाप्ता ॥ 


२७४ श्रीदेवविजयजी कृत-- 


ढाल नवम। । 

( नमो भवि भावशु ए, ए देशी ) 
अपष्टप्रकारी चित्त ज़ाविये ए, आएी हष अ- 
पार। जविक जन से विये ए। अष्ट महा सिद्धि सपजे 
ए, अरू बुद्धि दातार ॥ जवि० ॥ १ ॥ अर दिद्टि 
पण पामिये ए, पूजाथी ज्ञवि श्रीकार । ज्ञ०। 
अनुकरमे अष्ट करम हुणी ए, पचमी गति लबढो 
सार ॥ ज्ञ० ॥ १ ॥ शा नहाना सुत सुदरूण, वि- 
नयादिक गुएवंत | ज्ञुण | शाह जीवणना कहे- 
णर्थ। ए, कीयो अज््यास ए संत ॥ ज्ञ०ण ॥ ३॥ 
सकल पंमित शिर सेहरो ए, श्रीविनीतविजय 
गुरुराय.। ज० । तास चरण सेवा थको ए, देवनां 
वंढित थाय ॥ ज़्ञ० ॥ ४ ॥ शंशि नयन गर्ज विधु 
वरू ए, नाम संवत्सर जाए | ज्ञु०। तृतीया 
सित आसो तणीए, शुकरवार प्रमाण॥ ज़ञ०्॥५॥ 
पादरा नगर विराजता ए, श्रीसजव सुखकार । 
ज़० । तास पसायथी ए रची ए, पूजा अष्ट प्रकार 
॥ न० ॥ ६ 0 


अष्ठप्कारी पूजा । २७५ 
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॥ कन््ण ॥ ु 
उठ जगत स्वामी, मोह वासी, सोक्कगामी, 
सुखकरू | पञु अकल, अमल, अखेस निमल, 
जव्य मिथ्या तम हरू॥ देवाधिदेवा, चरण सेवा, 
नित्य सेवा, आपीये | निज दास जाएणी, दया 
आणी, आप समोवर थापीये ॥ १॥ 
॥ छोक ॥ 
हति जिनवस्युन्द शुरुूभावेन फीनि- 
विमलमिए जगत्यां पूजयन्नयण्टथा ये । 
निम्रकलिमलंदतो, फर्मणोउन्त विधाय 
परमगुणमर्य ने यान्ति मोत्ते दि घीराः ॥ २ ॥ 


॥ इति श्रीदेवविजयजी कृत अष्टमकारी पूजा संपूर्णा ॥ 


